॥4 00 9 0400 ७ 
सेनेत 
बश 


). मर 


9. मे 


१. [शुनु, १ णु] छम्‌ सापे शु हयर शुरं भैमी महू भेम पैसे वङणे कामहस्युद भश में ङग 
वसगु बू भगश गेप वैशदरैशाप्पतैरोशेर [सुदु ^ (ग.)]| ज ति बरू ण पश्य पुळी पति 
उहुव मठदुगही _ “७ सु, पुरुप मेड, विपु मुमु, ममु अवपत, शमु व वु 
सेठ, वेऽ एह, एप शव, सुरुः इरे, इसमडय की, हीऽ बण गनुष स - णम 
गोमु शुयगहु॥ शु क! “क अशकय सरु सर Cl समन तरुषु मुप 
२००5 यत शेड, “दमै वेन, सेम ऽन तम शुत , एकक इन, रङ 


NS YS 


हन इ हण सेगापर्थमपद्रकाममुधयूच मसु - धेने गोध मुहु अ हें 
अश ति झुगा मऽ नेत पृ सेवी शें शुन्य शुग _ 


“सम्‌ ऽमे शमह क 
शूर ठे जव्हा 
उश गू ससपह इह 


प पढ्छ अनुकः 


NO 


२ [शुऽ्‌, 3] ऽश रि रणश्र ऱ्ठ््पू दी पु पुश एडु ति द।मदुाशे _ “ज्‌ शद, अ चेह, 


प मुमु, थे. गेझमेतह्ञ गोभ दुशाहुश अर्भ ब. ..३,... कड वद 
एश ति दभ्र एग Ey] हुए क्षेण छदी शु शुने 


“पन्‌ ऽथे वृषु ईश 
छूर छे शषा 


उश गू वप हि“ 


ON 


प वपी युन ७959! 


१, [शुु, ३] प रि वद्र रप] पहूर पुडी रक एडु (ति दमु _ “जिम्‌ सद, अहुर शेट, 


ग्य वृह, ३... भ्र गधा पर्ष सुप क... बु हे 
उश वि दुद्र षे विने पृ केण जेन शुद एपुनुबेशै _ 


“य मे द्मे क 
शूर ठे ष्क 
डुर उ र 


Dd ७ 


कुप्ये [शुम्भे (क्षे. इ, ॥.)] रुषम्‌ 
ङ्का 38१) 
2 एर्डशुणगान्नू 


=. [शुदू, =] ण मे हयात चटक्क जमिम पद्म शयन ९३0 व्हणामुच्र येऊ णमशि ऐसुपषपरे, तुपात 
जहे सुक लेगकषुनिग नदते भसद्धे] ण ति णप इ इर पेग ङ्गु त्रुस्सजाी ुपस्फरीपू ष्‌ 
रह उनि] उङ गावै बस्स पैसे लेड मुशे] जगाम मि वै में शे कृण जेड _ “नीह हु ते, हँ वेशि, 


र क, गामे उ ब शुझुशासद्ध [खलक] टा.) व्ष (?)] ६”? पव वि श्रु मऽम नेतृ पण रणं षं शुः 


टे. १०३] ग वु १55१८ 
ईश ठयुर्श ५ 

मेनहगु दुसीयङ्गर्पिि 

इझेग में इङ अपेक्षा 


AN 5८ ० 


प्ुक्षद गे शुक कोर 
एह बहा 


5, झुडटीड्रगाँू 


५. [छुन 99] भश में हयात तुल्य णेन पर समूह तहत दयति पेग सुर प्रेत च्कही, शस्त्र 


सुरगहुमुते सुड जेगारकन्म बेचने विस्पते तेग मे वन अयेन गनु अगाद शुने, शुके सः] अश पे 
सुड दयात रणाम्‌ नदित बणे गुण वुई रो सीरिन्‌ शुरु आमह हे गरिन्‌ जाहले _ “कु कृण बै, गर णप 


छु, मू इभ हरणार पपतक [शेरे शव (झे, डु गे. )]| उपव ति सुर गुण न) छेन सड 
४७ AN मेरे ANNAN Dd = 


वेग5शपऽौ नं भेदेन णर गुण हेंगे वेशे उणा सहस मम्भ जवत $ इरण मुह शहरों! इण 


मरम छश दै शभर ७7 Ey] पुर्ण भ्रेष छदी शु एपुमुअेढी __ 


~ 


[शाू. २२५ गहुरदुश०ड्ी]“शुर्मे बैक जुद्ध, छाक ग 


० शुवे वो, शरुते थम 


७. 


[गह, २२५ गाहम्‌ ेव्यात को, गुद शप 


जमुन णे बम, छो थे पस्छ शुष 
सुवश्‌ बेहद 
क.) 


७, अश में हयात अशकच जुने एरु अमू तहत सुरि पय मने तेसु, एमपी उईपगख्ुके शुर 
मेगपक्ष्रम मेते द्वप} पेन वि पन सपे एष [मु (है) कग प्व समद ॥ देर जहुममकषरिपू उंडी ७ में 
सक्षि परष १११ वेत एषठ श्रृष्टि जे _ “जप, बरस, पाचन दईमऽमुये ष्णी पबे, पाई 0 
ण्व आङे उ महिमा उ भ्फैसूनेथ, 5 स इमे पु उन शुतुपूहे ण त छसु क आङ्ग महुषिडाड थुम पळ 
इङ ततुष्षप्मेशु, शुपण्रित इणु जहित गाड जल जाहु बन में प्रशशहकीए परष णह जेपपर्खहु _ “तिङ मै, 
इहे, इङ्गं 55 रपु, थे जडे ण दुरं केमु शुध] ण में दसे णेमि _ “3 विं एश ऽहठेश मरक ग 
तु में ७5 गतिं मूह महु? जाश मो उरे उर्म र उच रेशिम उतु सुस शबाय यहे इस 
झुम्के _ “इ, 58, इया परए 58 सडे] “तैकनेसै इया पड शणो पढ हू आष, परिहर मि] ७४ 
में एएहि रषि श लेन बदतर पा पनेछ सैस्थू मेन्‌ इहु (अळया मत इप बसे शिम्य मेषि 
इगु) [( ) दै. डू. वङठोऽ ग] ममु - “हे अया, हुड़े, इगमह अ गए अष, शुष्ण में शग इसर ५ शह 
सस्है फक] 9 उ वेणो ब्द पुतता अकु दरड 


50०28 बहे 


(९ सुङ्गफुरगताड 
० [ष्णं द्यु १. मे, १७० भुय, म, 3, १.249 झु, उ, 3, 22७ षे, हे, बे, 9,9०५ णे] ण रि 


कि ममि पड्न उबे इठे] णमु पेग ण्ह तुरण] 75 छुनै प्रू अ्दकेेह्ियुरे कषम ज मं 


इणे स्केंगए॥ हररव्वीग॥ मे उ वशर सुऽ - “ही दि हुए इङ गरे मुखै गुरे अह {ङक जक बेस 


दिभिः जप्य ति दु याहू छुप लुण्‌ लुप ति दाढ वहुणा णुस्पप्पस्तुशा CO हुहु गै इद णि 


लुप; भित व हुई सुनुहरै पेव ऽर शेपम रु र 


म डु ठेव 
वहे उ हो म णमु, में उ गीतमा, क मगज ते| णपु हुगासह लद ऽरि गारे थते 


नरन श जङग, 5 हे मशि 


ता तत, कु 58 अचुक 


७ २८० Ny 


SO NPE 3३ गी SEN ण्ण्हु 
वु ग 59, "महम मसूर [जस्त (| 


७७ य यसा 


ठी] अङ्क्ष दिं यड इई ३२ 


5. श ति शमे ससश इगो 39 व्यु लरे _ “ङ्च श हैं वणि, बैक अ हैं की, ५७ है बुम 
त्यात णप सुषु णु उह गहि [गढी (?)], में मेऽुपुि| अ ति इन शङ - 
दीह? तर बृ सरि, वरि धु १5 बबी भेम _ र्णे अङ्क र इर दृठ] उ वि उज अक्ति भशं 
शुड गू गेन मकस भे थेन हया तनि शहत इगमई 5३6 _ “३६, ठे, इणश्ग छो, पे शु झ। 
अहे शह ज, ०म क्ष १२ , विष आइ ज्युको 86 श अऽ, लन अप अप ऽ _ 


“बूतुस्ठेशे मय शे 

अँ मु वेडे उङ 

पुरे) [ण्रूसुस (बै.)] जप पूर 
इहह छ मिवे 


“सेये पू वसु 
पुरे शे ६35 इड 
एसडी कुं शुके 
वृषुनमूसुमऽ शप 
सणा ६5 


जश्‌ हषे 


“शुत बरे शहि 
शुगर ण [मृष (गा,)] श्वि को 
वेसु [पेड (ग.)] गन्न &ा 


७ 


जङ सेझ 


-...- > ७२” 
चिर! बस 2 IAN 


>>) 


9 RFF 
ड ग्र र ज्यु छु AED NON गछ AA पण 
शड RIEU CE ८A द ८६९ ७4 ६१ ००१ ७ तईपह्‌] मे, 


टर 


व्र 


[[ ] है. इ. ङ्श वट्ट, बुस्स्दृ्लोष द्रुहे सयूर, हीं पेस फगत] [ षे सुटे डग जु 
टि वि 


"वापरल ति, सही, ७७५७. - कक 
वटू झुलपस्मु लुण्‌] पुष 


~ 


न ह 


|| समुह पै बवषर ऽप एह विरो व नुर ऽपे में पम ष वशे, पर ह बे म लुम, भे गाय 


0 


नो, थू मम बैडेशुत्ी! जेल म, जे, भेम ७७ शर यह कुत्‌ - 


टर 


भ्रम हो उङ्क, 5९ 59 वणु 


साग तत, कु 58 उतु 


छैन हो, घे, पेस णु हेड अर्ण में इमेल 


मुशे ति श चक हयाम जेड _ “हेतु, हहे, इत्र अ, रेत सुगर छ; आह ९ह जी, कसमपर इ 


परिव इवि क्ष आप ओमगमेड श समते, छैन अपुग जपती महे _ 


“तुरि वय प 
क जसु इहाथ उटी 


पुस णात गृ 
इहह छ मिरवत 


“सेये पू वसु 
पूरे पे ६ से 
तुर इण शुने 
वृषुनमूसुमऽ शप 
दु ६ 


शक 7४) 


“शुदे कर बेशु] 
सक्ृच्रुठ उपक केऽ देंगे 
देश हणश्वू इड्ी 
जङ इष 


4 


ए में हु शु अ भन - “अचे में, को, भनक _ ङ्क में हुई ऋ गई पह दस्तुर ष 
याह अमुर मे यक्व लुम्पसि यमु बू लुण्‌ खुलप्पस्कूवैत जुवाणपुकूण वि यमु वा पुण्र 
एपुसपबङ्ुनेतरण मुहं हुम पत छेम्हुङसपृपतेईषसुहुम; ठोमरे में हुई झुल पयत अपु बमुप्केततमैक एम भर क 
मु अङ्गे बै यम छ 3३, शरे उ हो म भुन, हे बढा गोष, थ आए तेडेबूकी अविश न शे, भेन अरिम्‌ बाहर 
पतेह्वष्‌ इहे पुन - 

न्क मे णग, 5 मु “शु 


>> 


द), कु 58 अचु 


“रिक्षा बे ग हुहु पह 
मा 3 ग, "रु भुते 


42 
SY 


5 हो, सुन्ने, परेसा णपरम उर गति, अ इकनेषमुमूी। 


तिमी में श अश्च गई ७55३४ _ “शेषु, 88, गभर छो, 3९९ इग | ऽह व्यू ण्यग, अह्सगत इह 
परिव इवि ष्च जङ ओत श उची, थि अपुग जपती कहे _ 


“मुठे व्याल शके 
कृ जु ववे 
एर च गृ 


शुहहु छ विवस 


“होते पू वसु 
पूषि सक्ने इह सही 
रह कुप सुमु 
दुखुममूसुयाक शपुर 
दु ६ 
जगु इ 


“सुट्टे शः हिम 
सुद एक कै को] 
देश उग्र ६ 
उरे इसे” 


९, उ में शरू इुर्गे ॐ णह मेत बहल ॐ गुद हेड सुळ छ मरिणोश जड वि इपान इर्‌ यि रिण 
छहर अशने गवु Aga सुय दरे दुगार शकष पुकः एक्ट पराप ब रुव (ह. झु. 7.)] सेङ 
गगह = ‰णाुःुयेमे सेस श्व गुह शुवे ब मसु भ पुडळोगेय प्र णगी शुक 4 “सुकै ६ अशने धू 
शुनी की शकी नबे शरव भई मेसिन , णक्षने शकी १ “पुने ब अह ब थपी इक शणो ब अढे 
हिने, जेने शष ब्र हुये ६ अहमि ६ शु इक शुनो शे सुप णुसह 9 [हे (है. इ.)] जुहू 


शुनम्‌, शं श्रू दुर्म देंगे वरिण अष शङ णह्ष््ग उर तिट्रेणे सुषषे बुगुरे पगारे षे शुषे प्ट 
परदलम वेने सेकस, जक्षि म “सत मडडपमब्ुपेने बङमर; ६ उन चक) गुहुण ईदष - 


~ 


“दुन्‌ ऐश णच ग्‌ 
पे शन सु सू 
NN EE 
इई "क महु इङ्गे 


जाश दि ए उठत “गणु खि पाध अषतेऽनुधण बृह ज्वलन पेठे गए एकेक 
सपमग नहः 


७, सबुभक्षेपताब्व 

१०, [ग, मै, १,245 झुमे; आ, मे, १३३९ छुर] एज ति हयाम गेफपर्ठेशे _ | मु में एड फो ई ३३६१ हें 
छेद इई विश्व मुक्ती? णश वि इभ णोन _ “यी वि सर गानु पङ्क ङु शुड णस; पून 
जूर गुदम पदे ह ३, में लें छ पिरो शूषे] णाव मे आहरे वेक्‌ ण णू _ “७३७, ४8 
शुन गुळ इगो में हुई शुनि - “हुङगा्प खुव गुदे] जाव विं दु भेनस _ “मि स जुषि गे, 
सहे ह हे होम 5 सुनि, विठो जुनु] णव विं कुण भेम _ “गङ्ग मु में ण बद क ३९? गे जेड विशम 
लुह? णाव में कृ जेड _ “जणी ति शुरण [शुरो (शै. इ.)] छठ ब उ रुत्वे व्यु णि; पुनं 
प्रास उपह पशमे इ १8, में जग इ विश्वले जुड़ने ज दि णहुस्कीतू रेसप पारे जुड _ “णाप, 88, 
सुगो इत्येके कृणोषि ति ६७ छपक्कै - “रहमेएगाणक्षो छु उसु] जाश ति कृण्व मेनके _ “बृह सि एमी 


` 4 ०. 


उप, शे ह में छोड 5 शुनि, विरे निषु 


छश वि गस्त णेकप्डेशे _ “गङ्ग डु ति णह पब्म इ ३२६१ ग. शड इ विश्रु जुने? णश वि हग प्रदेश 
में ठो यड हेट, गे म महुग/ कीड़े शुम्तसु; मुक यमह शेयर ध्द इ १३१] ७ ति ण शि 


_ गाई हु स सुषम्‌ क्र वमद? णठबू ति ृणभ्नु वेन उगम मैसन णणप्हुमूुष्णेन्‌ युश र पृद् रही क्रैजस्द 


ढसाळ अगाध व ति क्रु शुद्द कः षित येन ब्द ऐन इ सही 


- “वुः 


77. मदद में शुर्णो पी हगबड़े गहुई उ पाणी णहुई उ मेड ५दुअम्प, पेग वह मने - “षषम वै ह, 


जूक, ेट्टेणूक, परिस ठकि पम गोले है, शुषे, छुद्र परि? में श्रृ 9 सदू? तह थर है इं ठेके? भं सुटे हग 
सुरण षु गुर मुशे _ 


[३. १. २३; गाइ, ००५] “अब त्यमेमुळ्मफ, 
स्प्रे छड णदू 
सहे हुये सु 
अ अङ्ग नासु 


“9 


[3 त्‌, ५५१ डी ह 0. गाश्‌. अक] “ड ठो फुर प इदि ठो 3 ये] 
समेभाङ्गै थण, गे बे पतधुझर्श| 


[78. “०९ गत्रमधुदतीप्क्ली) “आडे णू वेणो, जड राहु णु 
एक र iV २४) 


[78. “०९ गपु] महे, गए गृहि पुर 
जहुः व्याज, गऽ [गुळ श] मनम्तुहुङैह। 

पू में है, शु, तेही, ऽम्छि छह 
[गू “०९ गतमधुदरसपक्षे) “नि थे हेड हहे, थे = जु 
हि मे दण इ, प्नुसुषण [कवु (अे.)] कश 


नं पुठ्ठे शुरो मो इमेण [ऽप (4.) इषु (इू.)] अप वेत प्राप्त शकष गवत «पे 


१०, ७ मे हयाच अहुशुवेन ईशर उप्मूंडे थेन पृद्स्यै शेषश होयमुर्ण, भेग मुभ हेय तुपकर णहे वै क्‌ 
डेल इङ पुरेत मुड; वुन्‌ णषु गि [क पै गोइरे वे] रहुयेशुं _ “अ, जु, इर पर णु, बकग 
पहुंगमेुई खुव बजुक्मुण में बेब ऽहनि, ¬ इदे, बु ऽशः शरेहि; आरि उ में मुस वह, ९३ में आरती 


वषे” प्र पू में इञ्च यक्षि देय सुऽ, तत्र 58 [द 59 6 (३. इ.)] खुलै वित १ पा गक शह 
क 


त 8A शुष उरो दृश शहद शतिक्षलेशि णेग णुका बुदे क पुवी, जल बूड ढो दुताग्कैगी छु 
ने पग पे शण; गेप में जग बने शू अरु [मरी उ वि (दकरस) ष युगेन र जुष उ शुर 


SS 


नेई इठे इगश्ग शङ हु श - “यु कवि, शृण) कुठोग उ खुधुसब्रनेग उ अदु [अखुर् (चे. ड.) अम्ड 
वेते, 5 उदु, 3१5१, हम, हि, जम्का, ०(५दसुशे, एस ह तेशी ५मश 54 यतेम [सष यहुम्‌ 


~ 


(इ.)] गे - यङ रुम बकेय भगु णम्गुरै्ण व एनुङ - शिपि पेट्रेस हे शमं अदन डात 
सुक ३5प”। जेजे पुडे यशही दु ग मपु _ “तुमि त हैं, शुष वो, लर [रिदम (.)], प 


परिषमुण, पुण पमग्णुर्तुण' असण सुहु मुष [सुस्त (इ. ग.)] णावावार्णवुरुप_ुठ से, ग पग हैं ओठ, इङ 
पजू पुसे बदु, णद्धि शु मुसळ जाप्रारिष्पुरुम विशेष? जे शठे दण षेय हेतु कपडे _ “व, के, 
5 बक, ग पुगि, म जुम बूक; उप, ह्मे, रे अदस अमत, उम्रन, ह, जम, णकठुबुशुदी , 


SAN 


जं ह ३शहो| एरु 58 तेमु असे _ पुम रुह बक्क णण अपुरि शङ 055४ _ शरिय 


अन, ३....] एपी वै यङे तु इग मन्ड - “दूसरी ति हैं, लुह व, लिण, हुम यहैपमुस, बृ तुमि 
गेसहहुण सुहु मुस जपकसिप्सुरुङ्ममैसेस, गै बन है शेफ, बू मनि ण बुभु, जङ्ग शुर मुक 
हम? ठोस सुट्टे गरु शे बहु म - “लुन ॐ बै छु, वे, शे इ भु ऽक्षि” 
शः (बै, इ. त.) तै अल्वा? “क, 88” णस, ये, एण सुषु, अश, कि, शहि, अबे, 
जडमुशुशुने, ज ई मेखेदी पुरे ऽब पते मटेरजेस _ पुम रुहु अने णस अपारं यङ 
पुड्या बहा शम जङ्ग पतत सुप वऽ ष्णी त हयात शमे कु ऽषु] ऽब में यङि ठत 


डुपु शुशु, शे लेश, ज उं छुनहुबेछु] 


१2, अश में इपान |ङभक्षये हेतु भुरे _ 


“शे, मै, ५.१०९१ छुन] देहे, अत , गहू प्यकीग म सेशन गाओ दे [ज वपूण बै, डु. वहोड गह]? मे रॅम गुहु 
गुम्छ वे गर्न देशु अबश्य जबर, थे हण जफीसम्खूतुपेणि पु जद जमे होते में, वेशे, शङ्गे णड 
अशु, बु परयत णग जेषु, अगुण शृण सुरद ण्म अप नेमुन असती गए उ ब, षे, म 
तय ह्णन ०, उर्दू दलास शुष ऽद शु मु सवु? एपठोस एप्प एक सङके, खक _ 
अ, ऽषे, आई, ऽके, ऽय, पुने, बहा, तुया जी मे शू, वदे, बह परेपम्‌ छम ऽदि 
अरे पुलाचे शुपसयूप अङ्गु सरदर नेवु सु 

9०. “छैन ति बब, वेगे, मुद ०३०५७] इषि मु, बढ़े पुम, इषि परे, म्पे हु, एके बकप सुन्नै, ३२8 अणण 
पुरे, पे ग गहाँ। 5 हुई! सषि, वइ [शुर ()] झा “9 में सम, क्वे, तट्रयुसी [ 
जिप जरस मुसु पुद सुते पुप्रष्सुप पु दिक फले पतैक्कुमस्झङ्टाइफै सुट वैश्य 4 छुपे 
उपहुकर्वढ्नुप “दाते द यग बबन वे प, पख सुदु जिप छ| ऐेशु तुयवसुपया जिप 
वणारे “पुग्करके हेम अरि बू उक] अणुं _ पूण 58 वगु [कक] (ग.)] वहक्षणणकुणपु 


०९५७ ०७०५ ~ QO 


[हर 5गह (अ. इ.)] १575, क्षते _ गुह, काहु, वठ 


“ह गिं पठ, हप्ते, सुमन आरि _ अ नु पोस ऽ जकन रणि, पुर्व, सुह, दुस “कोत दै बब, 


ये, २८: मतिश्‌ जरि _ एछणडोभ णमि पपु गक, सेवे _ हो. उङ, सु ह्‌ गहु, सु 
सहु, शङ, दहु 


१९, “हेने हु आणण हो, द्वे शुङ्ग छ 


शुक ह हैं मो हुए यु मुह 


व, पु सुप्त, ब सुप , ण्ण 
हवन, पत्ते णमु कए ज्यु शवक, ग सुव, “यु सपक, वह शर 

जूर शमी 0 में १ हु ७५ पस्छ को, बये, उवे ०मयुशुकऽ षे 

शुः, पुल खुन 


दु सनन, छ शुग, “यु शुन, बहू 


“कई सुग्रषहुप ऽरिपषु् बो, वे, एते णममुशुनेश अकेश यु शुम, १ शुनी, “यु शुगर, बू शुन, बुक 


शुमश्व। है में कोत शुद्द अरि यवृ मे, रि, इते णममुशुनेश ऽ अं छुनै, हुई शुन, छु शन, म 


श्र 
छुपे, थुक शुः 5 में पिन मुदुन ऽरि पद्म बे, वयि, एते णत होश आ सुप्त, छ शके, यू 
शुः, मे शद्रे, गु शुक 


“कई सुगर एम्स बे, दसे, पते णनतुशुनेश केऽ अ एनी, हुई शुन, “क शुक, बहु शकी, जरग शुनी 
6 ति ८ शुन 800 सहप गे, ० 


वे ०मबुशुते$ होश उतु शु, १ सुप, ५३ सुव, वेडू सपक, मुनी 
छुपी १ में गत गुरि स्स्स अहक बे, दशयि, एते उणु अकष आ. सपक, 8 पु, “यु शु, वेडू छु 
सुकी शुनी 


“क शुर {ति्‌ ७३५७ बे, टेमे, प्ले णगलुशुतेश तु सुकी, क सुकर, ३ सपक, महू सपक, 
शूरण छुम्बन 0 दि समेत शिरि परियन्‌ ७ वेऽ बे, वरम, इवे ञगसुहुतेछु कऽ युं एप, ७ सपक, ५ 
शुः, वेहू शुः, भुरण शुर 5 ति पके मुग पतिन्‌ अमष रिऽ बे, वये, एवे अमबु केष उगु शुः, 
हुई सुनने, यु समक, महू छग, गु छी 

१५, “षी बे, बवे, निषु उठुषु अदु होस तिपि गनर प पुरष म शिशु ऽषे 
प्रे, नेको को अकी ब्लो अकब्पिमु बू सवेण ण्जुहुई बदु पडसयुड पडला पे उ में मे, बि, लेड 
उदु ०५७ लई तिपि गप्र पृं गरु इश पेलि, अछ, द्वरे, कपको यणे बबूस्तो सपे अकषम पडण 
समेक्मुञ्चुम णलु हष णेस [णऽ (से, इ.)] “डुब्छ धुड म दो मे शुः - ण्णुत बे कुठे, अणम्‌ 


CR जहिं शे. इ. पङ 
है| 
लिइ ० सेवुगासळी इममे गुप्त गडिझ विद वं तुं शुनि - “य गोडे असुन स्व 0 १०६६०३) 


१०, पसे उ यम ण्त्‌ क्षयी, हु पेर ऽ६रणुङ्ुकिशुं _ “जे क्षतु ब्रेल लियन दीणदुओं एहुहुई झड पम 
अति उह भू बुक्स धरू वेशम धृ दुगे १ इलय्‌ १ गे ब्र रगड़ हुनु न्मे रह बुत तुम्‌ वङ्ग ऽहे 

वे... पुद देश्नू वे, तुहीतू देश 
दधू ये ड्‌ 


००० ०९००० 


हा. आ ङ्च 
उग कभर रि व्या “छत ENE] TEFEN RNAP सा ३१ फ न्ष NBD DREN] २583 र 


हव्य शरु वेशेन श्रू गुम्न श्र खुव १ गोग श्र यशे] कऽ, ऐन येळ, ऐन येम [न्‌ “डफ शम 


०. 


« छु, रंक्रोछु मत] छेन 


सुठुठ्ठेग पूस रग सट पु णण पसयसक्षेकीब्नठु सगात साङ अपूरे ; णू उ शुर हु को पूतुस्ठेशे, एन देश 


हैं रक्कि के 34 जुम नक्ष “शड 


~ © Dd ९5 ० ० 09 ० या २४००?” न 


रब अ ^ कुर्ग हटा हु हा - भु, मत, छ "हस, ब्बु- थे 


Nt 


१५. उ में णुण् सगळ वेह पुळे निक (वा तरतव वणारे शुम अमि शुन बण 
लर्ड र “रु, बृह, इश? आहने यू ङ्गु एक्क] ध्व र शार ण्प्स्स “य्य ङा, सर पुस्सी शू 
य्यक णहुीरिणुणुी अस 58 प्पुणे शुष्क ऽशि 


१०, ज रे दुव एवि दु औँ गप असमे अलुश] जब पि जुं उ ष्च यूम उ वह यसत म गहु 
लेनिन अदुशूसेणकम सेवे वरं इ शुष - ५ गोडे असु, ऽह 5 अ 


7 88 "डळ वेऽ १ तमिह वेगाला वेम ब्भ सुद इण भेऽ - “छु सण 
हे, डग इग यू गध्र सुदक्षः “श र हु उपड उ “र व्ष, | पूछे शू सुग पपङगुगिुष् 
बू ते जणे शुप्‌ ऽ 


शव मि गङ्ग ११88 दु मृग होय गम अम जहुओने| में ए रु तुज उतु जरुर, 0 का थर] जथ हि 
सुण उ उमुमस जु ॐ णु इक्ष्‌ इय गशुण अमवेणपयूवठ एलुखुसैपकुमुनै भैस्डै वरीत इस एप - ५ गी 


सहुमफङ्, ऽहे 7 नह | 7 १ हक भइ १ मरिन णण मेम ७०३६ आध छग 
लहु _ “न्ष अय, इहे, इप ऽद पह, हुम शुससप”ह “भेष द्वेरि इत्र ण्ड _ “रे झै, उच शरि 


सू तुक णहगोस्यपूहे शूक ऐश जुणङहुने शुक्र ऽभि 


09 


20 हुणथ शङ पर अड्रेस _ 


[३ मे. 3.५९ णु] “दुत, झम, बग्छ हुप 3, ठेयमे, णहू हुक, गनन हुए आदम शकष, गदरव उ दुरे _ “नेस 


ठो त लु, छेद दो ठृ झु एकक णकर उरि रगे कु 902 त्र कु CCE श म्‌ उं 00 श _ फेब हो हु 


डे, अ बे दुत मू णे सेम, ०] वेद ॐ ठव, हत, णहु एस, गण सेठ शुश्रुम शष, सेल उ ननुम - 
“अह बे केन मेतु, जे मे मत्यु कू अशे] ५ ॐ में, ठ्रयमे, 854 जगह, ही शेष झुम शमत, १ यकु सेव 
"गेस हो सेव शेहि, जे श श्रेष्ठ ग्र अष सदू, णू सू उ ठेव, होगे, ० ऽङि, उपेग शु णृ स, पक उ 


के _. पी को ३ हेतु, शेक हो स्य अरे णु उँ में, कपे उघ उम, एड अङ मूवदुण रं, म ॐ युते इहु 
- शत मे अबु देत, अं हे इ कू णश अङ्‌, ऽम्‌ ९३ उ के, देये, णहु अङि, गण [मेहे (.)] ७ 

घृदद्ुण 3, ङ्श ॐ गी 
गुद सपु, ग उ सुत बद्रुसेखु _ जे अ सूर उँहु, जेन बे र 
५० मेः र लुह रशर , वे र “कषे दो व हु जे हे क मू जर ५ उ में, द्रे, सदु 


०५ ८ 


छह, 7 सेर जूम हसते, ग उ गहन षे - ईं मे शे ठत, जे बे सेड मू जर्डेबेरे 


> 
fa 
दि 


29, “5 मैं मधु, हेम, हुए ३ भ्र ०३ कवी? ०३, घडे | ४ पह हुई भ 0 शुई श्री? हुई, उड प मवम त्य 


वेः, गा हु  कम्लुपकठु - जे अम, नेमके, ले हो फे? में क, उ वेगम्‌ ब ६ ०३ की? ०३३, उह ५ 
यवु सुन्नै ६ छ शुवे श? हु, इही ५ बढ हुई वेम, तही छु 0 सुपे - जे अठ, शमह, ओह ओ जहर? बै 
कठे, इठे शु नई प्र ०३ की? ०, 58 मे मबक हुई ६ शु धुत? हुई, उह १ पबु पु वि, ग्ने दु) 
सउबुमङ्ेहु _ उ उड! शग णेश हो ष्ठ? बै की, 58 हुए गडू धर जडू क? जडू, ह| | पकड, हुई ६.0 शुई 
श्री? हुई, इही थी बब पु विव गढी हु है उम्लुपे ढं मग, लेमे लेश हो ही? अ के, 58 सदु डेड 
रं ज धू? ०, उह ५ पवई, तु १ १ हुए की? हुई, उड पी यब हुई विह, तही हु है अलु - भ 
सग, लेमे, जोस हो ज? बै 5, छठ 
24, “जफर , दथ, थे गई हुए अपवण कुई व्ह श उक हु जेल बु सळ बर कै बु पढे) मु मे दुपार 

पुरे १ (इ.)] को ग्र, उङ हुए - ओ उठा, बेटी, म बे जहाँ) - लरे ५ सुपडू मही भू गईं कद 
“मुरु णह धर गय श अपर श उदय के व प व य दे व्हे व, आयु वेष्‌ - बे सम, बरक, ब 
र उ - ने पु ऽक पहा थ गुर बहू ०दपृमुरऽुवहू णह १ मट १ रिग ब इए धर कै व प 

भ पुरे उङ्क इ, स्यू बु - मे मम, मेसेज, म म अहँ - भे} पूं ङम मतही थे गेरे षू 
मावू मह शव १ श २९९7 श सव्य बव वय १ वेब ये द बह बु, ऽहे अ - मे अ, मेम, ग 
स छह) _ मरे “दुं हुम पहत] थे नो वकु णदेममुगऽु जव १ पे ब भ बरू सळ शर द 4 हे 

के जु _ परह पुं ९ पढी 


SI) 


व कु 5 ह, अ लहु - 39 सम, die 3 


2३, “गेस यह, वमे, शुत्र ०३० पङ वेळे, सेमवुण्सी अवेहि, सुप भेह, सहुस्सुस अवेहि, विशवे अह; 


Ds 


बह थेत; वेग शेख; मिस विसु हु ठे, पिह की, हुरी शारि त गारे, मुषे यूके मे 


० ~ 


२८, नमई इत्र। जस यङ बेट इपर दह णै [णहु (इ.)] 'ेव्ीड १ भेण इशे पकप 
उठने वैश ऐन विं शक काणे ॐ वेगे अरङ्ग बे 


सुमार बः 
वु 


र. पहाव 
2५ उम वि बम शहाणेम पुत्र पश डु! गुण जै रे र्न सुदूरे क| पन्च परे द्व ड _ छ हेर, र ह, 


>” क. CRT SN 


जो शग 3 शकक बने उह मू [शी १९ अहण उर गुहे (बै.)] मुक वरिम पर्ने म ठृ हे] जश 
वि जुष दकु गुराशुरुत व्ष सुज्ञ ५रमममङ्च “रग [तेवश (ै.)] वेडू ज्रि, ऽङ्गे बह णे 


गह ददि म] छश ति पाष गा वु श वु ७६९ वणी थरि सु ज ट भह, ज गह सु 


एड गह मकर, णु शीश, णु मगर, ० वेह्षणणणे, ऽदं इधर म बेब णिग शुर, ननु रे ७] ७१ 
में पर्ख गुण्शुई छुनु शुम्भे _ “सुप्त अः हैं, शुम 5 डेक 

एत वि पके शुर सुश्रु शूरे पो शमु ठसु उरु गृ सलु _ गु प्श गुण्णु्ुञ डि णडुदम्प्म्णाते 
जुम विका स्की | छ रति पर्ष शु प गणत्सुरु तुप] उडा गृ येस्स _ गु प्प शसु गे 


एपहरु उशु णप्रय पूरी छश ति पर्स गुव पेग हिकेन दीश॒रु तिहुषष्ङरी| 


२७, छम ति थम ठाणे हणत स्पू क ददम ऽश उन] णू तै कृशश्च पस गा र्ष पराई, ३६ 


उग्र णित्‌ मधुर मुषे वेत ७ स पर्स गु हग णद शुम शुप्नेरे _ “शुम ४9 हैं, सुपु छ ङ| ण रि 
ङ्गं मं गुण्णुड़ मेऽ _ “र तिं, पस, णय, शो अशु मे पष, वेदेन, क ) पेशवे] जव वि पर्श शुणु 
- ऐ गैर अलु , य णहुमङहृहै ऽ शुग उमङ्ग अष्‌ येम इशत तेतुपसमाठी, सुप्त ण जङ्ग ई 
वशेष) जगाई बेहद ति पस रुहु ङ्गु णलु गत गविषे, शकते _ गगा खुलाई शारं, गुदम छुवे गर की, 
दे श्तं मगाशी पु हया उदरे ऽलं एम्स गहरी, स, विषे, शु, ०७, जब ५ शुं असि 
इषतेशवु 6 वणु _ मु, शसु व अझ सेहत मुर शु स ण्यास शकुनेश सवग गरि, न्म पयस रु 
मश णस विर कसम इस पदनै - ५ गोट सुम, वख 7 अरे 


२० छ मे प गुरु दूत दक णर पं शु अङ येन शेटे पात्या तितुप्ङरि, छुपलकमपू शष्ट ब 
जेपर्वेड _ मदु 9, याङ, पर्स 3 बैङ्क ण ति शह बामणी समुहे आङे शुदि जुस पेग लहे वषु तुपावर] 
णद ति बहरे ग्ण शु नबे, वेषु हिच जुगल [जलुणमू (वे. इ.)]| ण में इगन्नू हु शण पुर्वि झु, 
नेवुन इधर भनेर _ “5 र मष 03७99 गठण म 000 पस ७ ग पच 


छाश वि श्च एर 8 पङ्गू छश वि हेते णक्क पेम ङग हतु, 0000 बण लन्ड _ “हि ह, 


गङ्ग पै गु मशे? 8 3, गज, मेन, भकष्च बुर 0६ नर कह बेहद ण रु यङ] ण ति शेटे गऽ - 
जेड गोहं न ऐड भुं प गु यशी गई शुग इगमह णेत णामह बेड णर नेह में हेह गज्या 
ङ्ग णसु ग गकि, षिव _ पुगाईै शरणा अहा, गृ शुम अगर अगिं, भेदे शूनं शगालेशी। णमु पू अरि 
सह गढ़ "ष, सह, वेषप, शङ, प, जब ५ झं रि भयु, छ पृषे _ हुई, बदन, कक, 
द| सषि मुम शु भई जाता इङुने्ञ सग गतश म्मे बद्रि गती "वेश गुर विनै वें इस छपक्कै - 
प गोंडे असुन, रहे  अि| जज में शेटे गऽ पह हक वन ०३३ विडे मेगा वशु 
अरय सुदुर इपान २5१३6 _ “ऽहि, 88, णाइ, 88, रषये, 88, गुहा [रुह (.)] १ शह, पई 4 
विभ, बु ६ मई णर, ऽरि ६ १० बृ - उगु कुक पह - नेमे इसाप जगेरैमुगे क यणु 
लशु, हहे, इगसह २२ गारी, इ, देशपु शुध्र्णी म गङ्ग गेषु णू हरे से याऽ” | शस वेणो पशम शुष्ण 
अशि तेवर | 


२, अध में णग गुत दुर्म औँ पेरु ५ “मपि हुईं मुस झतुइतु ससह अ सु] अश वि बुष 
अनवे _ “० में गुण्णुहु॥ दपुर हो ३ ५ पि) हुए पसग ण्लुभतुण गुसमेह हेट सेसी भु ति फर्श 
र्ध वमि गरी ०, देवी धुले अपाङ; पुल छ अ रषः ७ में यय १ व्ष पङ 
अहु में सेर गाठे भ शु अह, पू णं गुसपुई अऽ _ “बू 6 की, पथ, परिवेश [मे (ग.)] कीष्मुष्कू, 38 
मूष] दधिः” ज वि ण गुरे पाह शुक्षगीश ज में ङग हेट शऽव 5१ _ “छ गी बुरे, पज, प शेम शुषि 
सेम गनेन ऋ पेड वरे श्ये १:६? पय प म्म) हुए यिक्ष जशुद्नुण भूषत र बैखुठ र्द तु में में, गी, 
वमु गृहि गु सकष शे णय? “य के, हेश “महज ति, गभी, रुष वेग धुरे शक पुळे ऋ व 
मने श्रे तय गक्ष "पड यवित बु पमि जशुदमुम णुशेठे अ सेर भङ्ग में, गमे, ण शु वनुस्‌ गृ 
पुद ये शे णपरिणे। “हू, हड़े, ५७५ गुस्यरक्ष, इ, हढ़े, म रुच, "य म गुण्युडुश णद मुलक 
है बैमुहठ। जहित मो, इठे, इणङ्रु जङ्गम हुई पेम शुदे मनमि] जङप्रृषशि डत पडे| ण में शवे गढ़ण) इये 
णस सेवत शुभम्‌ इमु अङ्प्रेत १५ गए स्याही! ऽव ति पर्ख शुरु ७ खेद गषव इण भेऽ - 
“नेऽ, 58, हक ऽर “ह, पने सएष “ओड कु इगङ्ग ण - “र औँ, २% पुली व्यू उपक 


णहुगीस्यूपू” शस एच णुद शस्र एडँख तेम मि वड्‌ सण सहु वेगो णऽ कढ 
मका पडू द्‌ 


१२, जश दि श्रं एकृण अत्‌ पटुटसस्मुतुश जप्त पेन दूबे पेग शहर गक्ष ने प्रुध्शक्री, शुड 
पुटे युषे वशेष ण ति गू पस कुन उं शङ उ थेन ङ्ग ततसम, एपका कृणु णेत भगर सुश 
पस हया अलु गावं गविषे, सषि _ गुरणा असणा अङ्गां, गुम्र आवेग लु हीय, मेले मुनिं माहे] ५ छ दर 
शहरी गर, साहू, वयवे, शुर, प, ०० ५ शे बराल षव 0 गुहेत _ हुई, अदन, अ, मँ | 
सूरि मुम शुई शुँ ण्यात इहते रमे पतैक्षद्े, ओसगोस पूरी प्रेश जु रद बरें रुं शुने - ण॑ न 
सहम, ऽह 7 मेको १ १३5 पक वनि रिहा तड्मरि वेशा वेक अम्‌ सुदर ग 
जेपन्बिहै - “ऽदि, इहे, णम, इहे...२.... जेन आ इहे, हग उम गग, इक, वेऽ सुरु में णदू बस्छु 
आहुते बृहुेत्‌ अर पाकळी ह उ को मड दुर अकेश ठरि 


आश वि जु पक मम उ वेतु उ दृषा ॐ हग मुमु पास महत वमन ह्येष आत अशेत अषु 
कग हुहु ७5८4, वणम वे] ण ति गङ्ग जपत पस यक विमु दुदर्शा म गुण अचेत शाप 
अदुहि अके सुडुपूशवु शु 


२०, जशे ति शुम प्क उठे देषु बव मस्म गुदुव शह - सेम, शबर , शुदि, गश्च - “ध गैर 
गु गोषु न्‌ गुने अमे णू णाग] णय पेक सुत, नेश मऽम _ “4 छ दुग सै शो इनर, 5 
हु | पट पठ पख गाणणुठ गोऽ त गावुन दु णद अपशु उपडा प्र” 8 [0 ट्र इ (॥.)] पेम 


YY ९३९७. 


पश ऐमुप्िश, शुत णुद प जङगृनेत्‌ रडु अङ] ण ति लुणु पश छ उर वीशवुम्णे मुस थेम्‌ ण 


तुङ्गे, शुक्र इण एकको णाम नहुन वाहं ङ ति जूक पर्ख कृण ऽं _ “हों बे, हे, खुद 
ठो 


2 ७ री ८ 


दोव श्वं 3 गुर मुह - विमय, शइ, खर, पासझ शेक [ 
हग णु गे गविषे, सेन _ पुमा णै आगत गुदर शरं ले शीर बडे शेशे शगु, भगु ह हया हु 
गवरे सि विनयने शे वूड, ०७३ था द शि हपवळे, 0 गुत हुई शहद अ म्ह, सवत मूस ३ 
मठे जय्यत] अने र परिवेश, भरच तशं एपिस शुषे व बैठा स्तु शुप्र “य गोडे बम, व्हत 
३5 ह| 9 पहर “रु विषे समिप तमि वार वे णच अने इण मऽम _ “षु 
मजी, इहे, इग यही ह, गहेहुए शुड “लेव बवे इत्र णं - “र हें, उ पाली बक पुश 
जहीर इच ऐसे जुम शुप्‌ ऽ] एव रिं इग छ कु क गहु शिषे अशुर ऐसे इृणभद्‌ छो गुम 


र >> ०2 आमा २22 Cd 


लतेःमूमुन असुुरिपूवु्ग अुशरपुण जुते रमि मेडल ऐन विं वम्‌ अश्‌ जेगुपष वणे अरङ्ग कहे 
उहुरोे७्‌णणाऽङ १8१] 


३), पु ति यूम यहा वषम गैडैशबृष्णु नपण शहरा शु _ पोर गु गऽ रेत गृप 
सहने णस जपस्य जमपुरैश सकत शुत गेल मेस _ “म क दुग में अस्ती किमे, म जू अस्ता पाई, पु प्प्श शु 
गोव अवस गणु अने ऽपित पपप अशृ प्रक ह उेबुपु पर्ख तेतु, शमत लुप पस जङग 
लाम छहुशा एप ति लपु प्रश 5 युवा पीकरवुप्नो दप पठ णत सुमे, छु त नि] ७३६३१ लामू 385 
लेउ कहो वि जुम परे इरई लऽ _ “ष हे, इटे Ne वीमा नर यकत रा हु नेने ण 
लकषन्‌एु णसु तेसै हयाच अलुश गत गष, खेक्षकी _ मूमाई असाह अङ्गां गमने णुं अगर स्गीशेश नगरे मुनिर 
जले] मनु ठ गङ्ग हरी गि सि वषयव शर ५०, अब ५ जु श्रि रिष, 0 शगार हुई अदु 
ड म, सूये मुर शुड अहँ कथाकी कसे रद मतङ्ग, भत तेल. प्ये जुषे षेद दं इस शुषि ण नष 
अदुः, अह 5 हि| 7 १३६ "पळ वनेत १२२ एमन विश शेष ७८३ ऽहूचुऽने इस 
जेड - “दषु गर्ण, इहे, इण उङ पह, गहीकुण शुससक्रष”ह “ष वेर ङ्ग उदे _ “गर इ, उव शरि 
सू शुष णहीशिणपुकी बू हशि जुणङहुन एुसत्र ऽसि] ७ में दरू 6 देय य्‌ गहू अक अलुशुRि| तेस कृणत ह्य 


गाइ असिपमवुर्ग असुषुहेपलूनु् एलन जसे दमि विस] तन विं सग कठे धाऽ थन्‌ ऽ षठ 
शवो शनुमणाः 38४) 
वेर ४ ऽङ्ग 
<. बुरा 


३2, छाश ति दुग ह डु शुम [श, मे. 9.9०) सुसु] - “सुंठ, झन, अकवर, थे मैन थे उ महज हुक 
त 


के , सु खबर, थे व | उ बूठुओ। उपल, कगे, इं ऱ्युइमेपूपा बलुदबुशुद्रुण बामु ऽष ठेवूया शुद नेषु 


होगे दे णर] वन, के, को णिहि महड रेशम बह कठ गऽ पशु सकर गुहेत वे त्य 
अ , पमत अक्ष ०१०, इसे क्ष ० जती, द्वदने, येन सुरस सवु ततुरि निसु 


३३, अश सिं मुर युवक पेग हयात तेवुससमाती, शुष्‌ दपर गुहू षे _ 


“नुले अशपत, थे वहु ० ड दुगु 

उवृरुमपहुरि म बे सगर दे 

“सुह [सुरे (झै, इ.)] अकरि, थे पेव थे उ बूदुद 
सयूणहल खडे, भै पणे आहुत 


[सै. मे. १.१९9 बृण्जीणुद्देशि] “हनि बुस, पुर्ण उ मूग 


जक, AN 


ऐन 0 पुळी, ग हो ब अपिल 


[से ३, १,११9 मुमशेशुहिशि] “दु श र गहू, डु उ उर्म 
विण कहें, बे पुळी जुगु 


न 


ष्ट 


99 


अ वि रू देय - इक की इण्न, इक मो शणो ज रे 
केहि 
मरार अवि 
९, यकन्‌ 


३०, तेन में थमु अबे कमष वुरु ऽङि ॐ शु०५ब्‌णेे उ भनेर - इण्न न “बृ ९०० 58 ब 
डॅस गोम बि उ शुष्म डी जब में इण रर्डृगक्ष परैश्च ओस उस गिं शुनी - “मके में हु वमव 
गुळुहमप पक्षि उ शमये उ णुनेहरे - इण्गू न “बश शवः 58 हेतु उव गिण सङि उ शय डी 
नु दुमे णसु - उवः गमे, देये, पश एइ पेश तए श बनपनेष प्रदेव शुष्क] णा ति दुणङगु शूमङषम 
8: भष नेने 400 क गई गा वेतु भुङे - “ठी मप 000. 490 जेन ऊ यनि 
शुष्क - “मके गि ब गमश्च तूष्ण वकस उ शुन्य उ णर उग्र ये “बुल शान, 59 शु र्ष गी 
पकरि उ शकन्‌ उ, परऽ हेने मुहं पेश तुही, वषे, पृष्ठ पश पे फ शु उगवे बुश ०४”, 
जुमु, बेरे, पक्के गुने पृश पृछ विशु कश कए वये पेश शुऽकुनेव। ठोस पठ, कवे, वे शुष्षनि् - 

की गोषु यत्‌ [वतु (7.)], गुणे सुत ०, भगवे शष गावर, बु पने सेत, शु ब्य, 
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आइये मुषे, ओस भनेकै अहर्न - 5६ श वरि, छी उ पि, सक उम गहरी; शिण मुठ. उ णहुरी, गण छ 
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र गरि, की पु स गूर; गमी ड म यह ई प मी सह स्फ पहेली “मुद 


गसि, कोड त्रे रुप्फ्रणवाबेढ यङ्ग छुस्बकूप”ड। 
हैक अस्या एष्यम्‌ बहता 


१०, मुपप 


१९, ०९ ति इण्न भइ [ङ (8.)] केतु भूरि [श मे, १,१५५] - “अपं ते, ष्ये, "8 
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कर सु शु, 7858 ह वगात | एषेः, बगे ष सडन उठा अश AB पछ ह, छमुहुे 
मसु इडगर्ेशु”ति| जव ति मुर णिक थोड पश्न तसुRऽप्गदे, एषित पु गुम ऽर 
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“हुखै बमत, थे देवु थे उ मुठ 
इयर [मुस्यहुम्टषे (शे, इ.)], म को सगर अणे 
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सूरह [मुम्चे (छै, डू.)], ने पुसी गण 


८७. 


जश रै कुर्दै तुत _ मुत म हया, दु उ इणो शुग सुन 
कनेक 
२०७०७) अहवे 


29. ब्म 

२५, ण दै दुभ बमेण णर करित पेग शुरुक्षेद्र ऐन छली मी] ण ति श्रु गा ष थेम्‌ णके अमर्ष 
हेलुयङ्रे, शुशु है शम उडे जङ स्ग्र्रुते बडी 6 हिं एड हाणे ह सच्‌ अण्‌ सडक पी 
सबद परिह] लेता प वृति, 5 णण बेर जुळत णे] ण दि यू सेज हेश ग्य पिडिए इ जून पुरीष] णात 
में. ह अणण शब्‌पणाकच मुँ गर, छ कोई यसे, 9 अमर जुने ज्यु कृण जु सुमे 8३] वेशम थेन णज 
रुम्स, एपका कृ 5१ - “पि, बे, उग्र जण ह यङे”? “न रब में, गुम, अनेमि? “कह सथ, टे 
तड उदमलै जनम] कही] भिन अनष मनस जङ्ग पदकी मुर्ेशि, 7 अकम सेवे णमे अलि] उश विजू, ङे, 
मेश ज्गेएु पग्द्रेश पस्टस्टरय ४8 छुनु पदषु] 6 मरण, छ, अवण ७० अषु गरु, 0 कह पासेस, शें अग 
जु” “ॐ मै मुव में, शुद्र, रामे हु में छुन अद _ ५ धु तुझे के पाशु, ५ प्र णं ग्रे? “प्रवेश, 88 
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मे, शुक, गत, इ में वेदी “जोस, 88” दिं फ इही अपण हाह 


2 ONO 0, 2 


NT MT गई १४ हणत Ns अशात लक्ष गदग बत लू NNN ARs बगेर” 


एएकूर्णी भरै णी उणी ऽहे यिस” “करे 


आुलेदी, पनु हे हु मुस गर सहि रे शुर मकर, अय मू उ श्रि षु, 0 वशा हुई असु 
द्धे अझै, सक्ष मुष बुड स्ट ण्यास शङुषे्ञ र गतिक, ज्र सं कवेर जुषे वेद प्रेते कुं एप “य 
गोडे असप“, रहे 7 महक ही छ १858 ४5 १६ पुक्क नमिरिनङ् मेणpगविगव भेश्रस्डुदछु ण्य 3 
कश जेपमर्तेहु _ “बगु हर्ष, इहे, हतसरे ऽहे पह, “कुम शुः है| “केश दे इृग्रू ०6 _ “रे हों, उ 
उरि स त्यक्ष मोप श्त ऐले णुद शुल्‌ अरि 


Cu EV) 
पुर 
१२, शुकमिव 


३०, जश ति इत्र जलुहेन इर उस्कूम पेन शुद्धे ऽरि] तेम निं यन्‌ शणेन शुरु छ हित परस _ 
शुमुेरणङ्े, अवेक्षे, गपा तेइ शुना बि प देर मर्णणो क, विवर्णो ऽङ्के पस्दै बुडी अत हत हे 
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हते बुप्गौ क, सेगप्णे ण «सुरत तुळया गणणओओं हते क हते बुप्फौ हे क बुप्गौ लङ्क यसुर्वि देति षा वि यभन 
पोळ एपुडओप्णाहशझ रा लपु तमु शुःङ्गरोत्‌ शुसुसेप्गाहुत हेव णेफपर्मेड _ “वडे छै, गाश , ण्यात, परु मेगः 


एसी? “म दि मे, उप्ृशवपः, गए, उदि वुण णम्‌ जुरेसेश रशि में 5 ब भैक्र्बैतो जम वि ङ्ग शुस्ेषणाङ्ं हत 
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छेप्रमर्भद 2. प्ब्हाडें 5 गुद ण्प्ण शु म्फ पुर? “ठर वि कश, दवु गड उ ट DL NIN >) व क्ष 
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5 मू मैत्री तमै में यात शुष्ण हरीश ऽन “डे 6, गण, णण, र्षु भेग अङ? “ 
सानु, याम्‌, उडे गुण रु शेम शम्ब में है कू मेडक्षे% “जप्रेस र = किमि केह है, गाप, णुद ऽकरः 
रि 


९३ ९९% 


“कर सि मिति CN CE ण्य न अ] अक्षर 3१ "ह पु एपुहुँ गाण! Rg i) 


उ? 


| जश 


शुवे 


१९. अयु में में गे इणकई पसे, १५5 तुझे [बे तुझ छै, इ.)] धुप [पदु (ह.)] अश विं इश्क जेसी _ 
“5 लङ मुह मुप 5 उ मर हु णह३ ०३३ 0 तरे पिङ अव ति शव रुर नेर 
अदित पवनी, णाव सि में मरो मं जमू मूर दुय ततं समप रि शुई वी णप गट शैण की 
सदि आवृ] उब में हे बैत णर पुसत लूष्‌ - “लङकि अ द बुणेग हि] छह में श्रं तज 
हू ऽयम्‌ तज्ञ मुङ्ग णुर्ऽ ववि उ मऽ हरु ७88 जेम १६९ तेह परिपनेन पे वरिण शुसमेस्गाह्वस्ञ विप 
मेरे _ “लाप हे, गङ्ग”, दुर्गे परिप [मि (ग.)] णच तेद ते| जत ति शुदुशेषणङचषष रिवय णमे _ “दि 
सबका ठावे, यह 5 मुः उदव गृण्कष शेवते प षु त १ मरिदुषियङच, मक्ष उ में जमल पू णक 

३. नेरी इदु, शुदे बति मई 


“हे ह गाप जाऽ, विञरेसु णहुई णेबसक्षेके [ऽक्षे (छै, इ.) 


“ग वि हो दुस वाङ 


बृखुगाउसि 5 बेस्ट! 


“जल्लेस म म सेड 

जेल प गाङः णु ऽर 
वडे ॐ भेन 

४:4७ (बै.)] विषे इम 


ad 2७ 


वेब होश मेह, अम शर शङ 
शुम एक [र्मे (ग), गर्ने (डू.)], महुझुर्गोते 58 शुषि 


उपड णये, कैदी बक्ति यूनि] 
तेवदपुसु शु, बलुुन्षेयि 58 यशि 


सुद ऽ 
उपर मूर हें) रिं व्यव 
शुर बिव 


“दु भ हैं मृष 


ज तज सयू [आष स्ट्रेणू (बै, इ.)] ऽमे 

ठ्‌ मुगाञ्च एङ डे [जरेठणल ऽङ्के म बेह (बै, इ.) 
वडर थम्‌ हि [बेर बु (बै.)]! 

अगर ण डक! 
बु अब वेशे] 
दछ देण] वेगा 


अ गुणे | 


अपशन शूमष मेके 
“री हे गाङः गूर्ण 
ES तेईके 
जश ति. शुरुञ्ेनणङ्े हि दृ मदिन्‌ लतरिणेन जङग पाई मऽम _ “रे, मदसत, सेऊर, णां छे [0 


~ 


शुरहुनि (ेतयि)] सडके 
दद मतिषु 
<०, जश ते. शत्रु शुसमेस्णाह्पक्ञ दतिया माष अकु जु सगले र| उश में उद अनुद जङ्गम स्टेप 
अदसु रोपाई सवर लहत थेन कद्र ततुरि, शुक्र कृण जङ रुहे अङ शूषे उह जपा आ वि 
शुरुकेषणशु् हति तु सभु उम थे शग त्हुससमाती, सवयीत इषा ऽमे “नारे आष बह) छौ रो हु 
हावुसड[न, णहगाहुण सण जहमइभटु गोससणात अमऽ अहृषत थेन्‌ हैं ततुप्ङिएु , लुप्त 0 जङ्ग रुहे णहुंश “ङ 
आडू जीद “ओहे हिं, गार, उर सपू येवु ततुरि कमु] जत मे शुरुब्ेप्णाहुए उतैलक भेऽ _ 


“ब वि सकृ आवृ, प 5 बुस उङ उर्मि शुनी इल्लाश्गण, म तेस उ विं सजू पू जङ ऽ तै दुभ 
शुसुसेन्णष वरीस हुई बुश] 74 4४5 संदु 


मुप मूतिङुरि| 


२१, ज विं स्य वेग जदह जप ऽ गोसनशात अग त थेन इङ्ग ततुरषप्ग्े , शुससमरीहू इ 
एैश्वदेत णेह पुरे शहर मुज, पुरिमे भेटे णहे उ महिते डी ष त. एुसुसेसगासुस इतत पु स्र पुरन 
पेग डबल एसुष्णप्गरी, एपका इण ममऽ _ “गु, सुवः, वष्ठी छ में ठु में हे, अखबार, अहण नहु ज 
तोक अमक अ पेठ है एलुपक्ङ्गरे एम त |] ७A उजाड टुर ककी उअ द हनु उङ्गम्‌) ड 
सहिते ह”? “ले दै, गाय, यों वरम पेव तेमुषण्छरी अक्षमम्‌] ण दै एुसुसेत्णाहुपझ्ञ हनथ ओने _ “अर दि 
हपु गानुसुदनवे, प 5 बुद तेते नेत्रम शुणु ङ्च्वुप, ग प ॐ ति जफर पश्र उङ] आश सि दशर 


शुरुसेसणाहुमझ्ञ बरस 5 बुत्‌ "मि अगड शङ 
00 


< जव में छू अडे ऽद मय णद गोघरलाईै संगत ङु थम इङ तुष, शुष इत 
जङप्रनेत वणार आरे शेवरी ममी, एमे भढ णपि उ यकि डी एव त. एसेम ६ तज स्य अमिन 
पेग दुग तुमही, एपी इङ ओपपर्सेठ _ “गुर्ये, अकृशवपy, वद्वि बट्टी गे सु ति हें, बावृशगाक, अष स्थ जङग 
गीससगाठ शेय हेत सग १ तुकि, ९१७ 9 ऽतर णाम अहु अक्क २३०७8, ३०० २8०६0 "४६9 ड 


eid NAS पा 


पह इले? “जोश में, गाङ्ग, जू अची णेव ततुपष्जरे इषुधी] णप वि शुरुक्षेणणहुणह पप मेते _ “ह वि 


दृश आवूमु््े, ५ ठे मुष शये समत्र शस्क्त इडशसद॒ुण, म तेस उ ति एाम्यु पु एसरी जज ति दृयत्र शुरुमा 
हवा इ हशि पप सगले षवशे 


इनु मृतिकरं 


ॐ तेग ति. बढ शबाण्ेव एपुसु्ेाच्य तव्य प यई केति गोक्षब्णाश उं ० १३5 १३ न Le 
ह वि 


जरिए गेंडे | ज में शुरुेमणाङ्क्ष बरव प्रदेश _ “रले वि मे आडण शङ, गोसप्णात उ णकत “यु वृ 
हि जुदुण णकर कहें अश अवनयो शोटबऐवूरेज गर्त , गनुषमस् वषर एडम, गड अद्य पस्तूपे् 
जें दुग अबू खुस बुत जब में गङ्ग शुससेस्णाहुस हिप अव उंठसरयेत्यामुप ठरु गहु फे खवा मुज 
णेत पुश पर्दे पसे जुस ७ ते. एुसुसेपगाुसे ६ तु स्य फक थेन ङ्गु तुपात, शुष्केषु 
लेन _ “नुरे, वायु, १३ घटी ग हु में, सदूसफ, देरे ठुयामूही? अपि उ अय सदा _ गी हु ति बावु बुव? 
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पप उ हिप ॐ 7 गतिम [ते (हे.), पते (इ.)] £| मुहु 6, शाक्य, जेड _ “ऽमे दै हो उप 
इङ, गोससगात ॐ जङ्गमा “कु बनणे हमि छुनु णकार, हरे आकृ आर्मो लतेव गि, बव 
बहपुर जहेमहुशी, सग वृषु शष, णे युग आवृ बमण तुङ में विं जे, गण, एस रेष हेड अङुम 
शुरु गहू र वेर जुळू णेऽ पु पेश वमि शृ] जव विं शुएुमिरणङ्पङ्ग ङ्च अने _ “ह में 
रवृ गानुसुदनुस, पाए है गुम रनश्षि उठ प्टूनैकी , म तेस उ वि स्यू परू जङ] ण ति इण्न छुउमेपाह्प्क् बत इई 


कप 


हुनै फणस सगले वषे 
वदु वतिवे 


== ऐन ते. यम सपेम दु तेझुगुल टे ठेऊ णाश में दुपार मेऽसि _ “लाठ डु ति णक गैशुगुओं इसे”? एव वि 
र नमे इण 3 उरिस शष वे नित्‌ कृ म _ “हो, 58, इङ्गं दशु इमकुली भ वि 
शष जेड _ धनीले मु दै ण शु चे वि”? जान में स्य वेवर कृण सेनु उ 556 शेव शमने 
- ६, इठे, इङ्ग युु्ं यमिन] णा में ण्व जे्पडेंशे _ “गोठे हु पै णं [जक यैशुगा्ं (गा.)] जप्त शुः? णप 
ति गारे णे नेशत्‌ णे 39 रविश्य आत मुरी _ ल ढे, गप आनक शुत ऽ ति कुर मेश 
- “है तु में अ वखुगुरै हह? जव रि स्य बग गरे रे असेत्मधुम अ चैत शुने _ 0६, 88 
वङ्ग दशुगु्े ङ्त ण दि छुरुक्लेणाहुर्यि शति तज इये थेन इङ्ग तेवुसस्ारी, शुष्मिन कृरु जेड _ «ग्‌ 
दावू, ब डी री हु हिं, अः, मृण पुवे महै, अरण कह दे बिम ३५ शे शुप्मयेहा मेम शेक शुम? 
उपड गणु इवे व्‌ अलप, अण शुष्‌ णेषु] भि हो, गहुम, वुशां सु णे] 58 आपं गण, मेऽव _ “नु तु 
ति ज दशु बु? जव ति, गाङ, ष मेथड मम 35 उंठससकेतप्रामाडुम भूमिति दरि पहि सै मे _ “ल 88, 
व्र यशु हसकु”त शुं गक्ष णपु परम (मिम द्द एकच गएछ, गाङ, शेवडे _ “छै ठु दिं अ वु 


पश्डाडेक्ष० है? ऽश तै गाल्नण, स्य वेशम उठ उग उम हरु किय शुषनेगिषे _ “फीड, ३8, इणश्च वशु वेड 
शू गहु णढलुशेन शुम शेक क्ष अपड, गण, अऽऽ _ “नष्ठ बु ति एसै जुषि सुहु? आध विं, तहत, गए 


स्ट 
हर 
ठो 


जू नेत इ बम हे म मेत्ावयु, भव अतुल _ “रोह, इहे, उतर भुम शु चूम थुक्क गाड़ी क्च सपर, 
गाङ्गप, शेकतर्केशे _ गोबरे ठु दै एड वशु शह”? णाश ति, तहत, से वेमे बाढ खेन उम उङ कि 
सुनेर _ “ल, इहे, इधर दगु वेषु | अण गण जाय शुनि शेफ जव पि शुरुमा बिषय भेऽमेि _ 
“दाहि दि आबु बुरे, पए 3 गुम प्रेत वेभम शु गदि, म देश उ दै णम्‌ पख कलह ण ति दु 

शे 


सुशक वरस उं बुश "हमि अङ | 


जश रिं एसुसेत्पगासुसे «ति नषु सरे णह पेम कुत्र पेतुषी, शुपष्ङरीत्‌ इषा गाए आड _ “णारे उपडः बेटर 
हु ही “गई है, गाय, लुमुमकण शुरण हषे शहि पूण धुम्‌ “खुद पुण, ह 44 पढे ब्र सुप णृ 
वेब ० में शुन्य ६ हयाम अणु बहुं, वेषु इभ जेड _ “नामेन है, आवृ, देम शण? णर्क रथ 
याद, वक, में हैं पाः आफु मुग म] “$, गङ्ग, 0 शन्तु यण बुम “षुः घुण, हो वर्ण पेष 
पुर गङ्ग जङग वसे कोई हें, गा, इयं इङ हर रब] सडे भुङे वे] “ल, बावूरव, एंक है 
फसली , दरण छ [में जूक, दे (बै, इ.)] पुति ० मे शुरण दर्षि _ “मड 


3G उपर ug बुझा ठा २९अ्‌5 सुरित पुण हु] “हुः म, ह ४ गरेछु ८७३5 शण पे 
हेस उ दै जप णू उ] कश में णर शुसमेस्णाइपक् व्र छ हश महे ल 


=" छश रिं एपुयुभषेयशाशर्े हते हक स्यू उपेम थे हणब्रू तलुषप्ञमि, शुङ्ग कक्ष गुण णुस्डेशे __ “गु दकु 


बह) इह” गई ए, गण, जुपुसगडै शुससेस्णाहत बति शुड पुण बुम “खुव पकम, पजू णि जे, २... 59 ऽननु 
खुमन). ३... तज ममु उडी...) 9... परी याह रा गरेन ७७57 शुग जञ्ुगुरे बेचना एड विं एसेम 
इत्य डग जाग बेर, वेषम्‌ हस ११ _ गह़ोव पै, अकुव, मजे शुरण? जड एय म्या खाई, में है प 


आप ए्पडणुरे बे “हुई, गाप, छ शुत एकी गहु इई गते प्र आूणढ णय अहेड ओड में, तह 


डप बढ गहुरबुई [इगो (ग.)] (कडे णु गु” “जती, जू, ष्च 9 णह, पेश ह बही) [( ) बै, 


छ, रोड गठ्ठे] ण ते. शुसमेस्णाहपक्ञ ६ शतप्डेशे _ “कि सॅ अनसन, पफ $ मुर अ. पातर, शुषि पृथक 
पाहू बडगा गत “ध्यात घय एपडूयस नी, ग पेस उ वि अस्त पू अङ 

०७, ठरेन वि पठ अयेन ते शी जक पडता ग ऽर गहने 48 | अश विं तेव बीदर जेल _ “हं वि 
मब रे, पजू अणी व शि गहन दिषु अव व हपड शुदबेगहुरी बीच ल _ “दि, गह, गहे 
“दपु, आबु] ऽणीषिक्च २६ गुपत देशु] णा दि एुरुक्षेण्णहण ६ मेतपर्ठेशे _ “के ति. आर ढावुदुओकें, ५ 
ह बु गाठते दिय, व तेस उ वि णस प एण्ड 


=, तेन्‌ में पठ शणेन छ वीक ण प्रिता १ त्ये ण सुन [इहु (शे), शुई (गा.)]| क में ते बक 
ले _ “मदर (व अदु मे, प्र अ म बा फल शहि” जब में हपड शुद्येत्गा“ुत बरसे अने - 
हरे हु, गङ्ग”, णक “मिह कात” श्वेत ३9 जलेका हरि लश ढि एुसुसेथ्णाङच् रक्ष णेकडे _ 


ऱ्य NN ० 


हशि ति बृ उरे, प छे तुळा त शोध म तेस उ में जस्ट पू णक) 


<<, हेऊ ति दम शहाड हे तीक ण्य वेर 5 व्ह उ मेहि एल गि नेसे हतेषु णेफपर्डेशे _ “हुयी वि 
दपु अ पाडू दाणी म शड उ मेहडुरेतु”ह जश वि दुपार शुचे ब्त णेपपर्मरेड _ “हू गाङ्गुप CE) 


से किदन महु जश ति. शुु्षेगणाङप्च ब्रेक गेतपर्डेहे _ ek Eat es दमु 


“हु, कुड शोते 
णह ठे मुर एदी हि, म तेस ड में जल्‌ प णक 


=, ऐन विं यम शदेन हे बैज ववृ काग स्टरैज णुमडुश सेमे महू मेमन शु, भेस, 
शुशु गड ७० स गङ्ग २३ममे बहुसु उठन, "खुं 7 विप} शित्‌ वकष | ७ में हेश इति अऽ _ 


OR २६ 


“ईं ति आवतन रे, पतत महसि मह” लत 220 8. 8 शातात _ 0 ति अष 


NAN ० 


वपदूतुद््स, ug बुस तुस श्रु गड़शुगिषकी ऽश्वेन, = वक्ष डत एप्प प एक” ही! 


०, ऐन हैं पठ सहाणे अन्‌ णु से, गनु शुभाश कडू मकै पवेश डुग मेज, में पमज शुग म अत 
[दुरोन ओत (बै, डू.)] के अब ति दवण जे डेंले _ “बुदुढ अह शुना झुरत मड सुख हीम्‌ सबको अ वि 
ग्ग अमू शुः शुरु मड देहू हिम अ णव में शुम्भाय इर _ बूढ़े विं अलम शुन दुक णेत दण 
अशषुयेशे ६तिये्े रह पढ़ी वेशे कवुप्ग सेज ॥ येल अहि] ण ति. शुष्य बेस दृण शाह सुप सुकस्त स 
दहु वृ कुहू अनम, वेशम गई जेड _ “ले लु है, आषण? “णमे [गुम अबके (इ.)], ग्रे इग 
सवृ जु वुधुण युष अश वि शुदुलेगगाहुण ङ्च अने _ “हजी विं मदु अढुखुबुश, म है बुर शुने १ 
परदे) [ग्वे (औ.)], म तेस उ ति षन पु एङ 


(9. बश ति दुण्ो मेऽपि _ “हन वि लम अरि लें हमेशा) - अङ वि हायर आरुह्य १ तेस ॐ में 
अर्ल यू उङ; पैबुमुछै जस हील सते] णाश वि दुद्र शुसुसेव्णा हुती हेल ऽमे _ “मेस ॐ वि है, शाक्य, अकू कुरै 
जङ अते 6 पतन अघ पूण हैं णन थर ऽषे, णपु थु उषु] अध ति. शुद्धिकरं बति गर्भ {वेश 
सेन बेत इहु 5१३6 _ “बे, 88, इ रहे पह, ऽद शुरु है विशे, गहु, धुड तैपे बुप्शो 
ेनु्णो अह पसु दुग तवे पूस जसी, पू 6 बक 58 6 गरि ऽव तिं एसेम हरीत थेम्‌ 9 तै फलु 
सुपका 9 वरेन लेन _ “ठ , हैं, अजूबे शिर उर्‌, प इष वु 0३ शु “िप्यतेगु अर्ण, हु, अशु 
जू, शे हु आानुशडहि शूनुरपियि उम सङरे गण आमुक शूरय Se) छत वि ह स्तक गोश तदी वृषेण 
जहे सुगो यबे ० त्रं सुप्प, शुष्ष्रिन्‌ र भनेछु सि मेत्‌ यासह मदु _ “विर आपी, हे 
गर्क उङ वह, न्रेु सुरः] “ने बरे ङ्ग णर _ “रे ह, उ इरि शा तुष गहोष्यपूली बस 
तेरे जुम सुपशकुम्‌ णनि 


८०, पाहू वि अगे हति गोषी बदी वृर्णा णके शुज सुसर, दैशुग मोते _ “नक्ष बे कुरे 
सुप णर्ेशरट्ती हये शकर _ गत हो वकर इक! बु ठते ६०७ ९6 ये णल शुसु्ेरणङर् तयुगे, शुषि 
जुई सुदिप जमे _ “गेम हु में, गङ्ग, ३? “कु, छिन शेल शू गोऽ ऽतर रिग 
जके छुपी पदके थेन कङ्गू पेट कसैसु, शुष्ण बु बसेल विम्य गमत इण णेऽ _ “हु वाणी, 88 


क्षो बढो यक, ङु सुदक्षः] “श द्वे” श्न एद “बा ङ, उग पुञ्गरस्स स तुझ झहीस्युपुठो शू 
तब जुदा एुप्बक्रत्‌ ऽ 


५३, एष ति. वाक्व शति नोऽ ऽति रिगु णषु शुनो धुसारमूळ, देश जेल _ “केष को हुई 
सुप एडके” हेये मुकली _ गांव बे रे छक्क अस पु इमले अट यगुण सुरुचा ततुपसप्रठी, शुषि 
जुमु शुसुसेयणाङ्ं तुमसे _ “क दु ति, गए, २? “लुगि, ऐई शके जा दै 6 बरोक गोश बुक परिशु 
जेड छुपे ग्रेण थेम्‌ श्रं तुस, शुष्ष्दिन्‌ इगो पुसत सिय मेः कृपा हु _ “कग अण, छड 


दपा रहते सक, पहु सुक] “ले वे श्नु ण्य “बा इ उश | श दुष उएहुगोर्मुयुण शस 
तशे आुपङ्गहुन एप्सका ऽ 


इभ ऽङकभेम यइ गावून 4 विषेश बरुवे, जी १ शुशु शहि, १ अशु हश; 
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(०, जन ति दुगु शुदकेदर्ण मरु केशि पेन यायल न्‌ “हुरी ब्‌ देशम ९हु ब्ुऽक्चेम स्मेडेस पुदर्वतसे$| 58 
छुनै शरु गमणं वि पद ऽ हुम ह में हु वु भूमेर - 

[श, मे. ८.०] “बहु , द्वे, णी रीड, बये, रहे णु? अगु णू, हृ जू, अमिक ण, उयु्शर्ष णे 
दीने उप] सुमी वेप शु १ हुई श्रृ णपु श्र ऽ णूपेड गेम ७४? इर दक्षम्‌ अह्‌ णु, शीय इम 
हेय रेणे बरसे मुग देते शुके जुषि अप 3 थुक, वह महू, शात णुं, शङ ण, पष 
२७३] शु वे ब्लू हुई ब्र पपुश बर ही ण रोग णु? शहीद देम्‌ बिषय ब, इय व्य अके 
वणो “शेत मेते समे शपित ऽऽह भुरी छु जू, गह ह, बरगम णृ, बगर पुटे, पोत बुश 
है बर हुई श्रृ णसु ब ही अट रोग पड? जाहम्‌ दहम्‌ अम्‌ णु, रीय व्ह आके सगे 
चेते शुम शूने समह) हसू णनः, मय णू, दिवम णे बसव परे, ५ हवई 
सुह बेप शुवे श्र हुई १ णपु करू ऽसि घी गोन आप? कही देम्‌ अहन्‌ णू, हीय व्ह गमन शग 
है नेते सुप्रभ णु समती गुण णु, देह महू, गमी ण गष णु, पदी गुक्‌ 
सुह केप शुवे श्र हुई १ ञ्युग्रर्सुवै बरू ऽ णु गोन ण? दही दकषेम्‌ अहम्‌ णृ, हीय व्ह गमन शग 

ने पे दके श्रित शु भनु गर्ने ण, इ णठ, उर्वि ण र्शङ्चे ण, णहे र्श्वम्‌ शु 


भरे त्र द श्र आ्युग्रससुपी श तत णु गोग ५९5? जाहम्‌ देककचेमु मसल णू, हीय ह उपेम सगोडै य ७? 
काठे एयर जु अमळ! 


RN 
०७ 
~ 
A 


° श्र, 


“ले य श्रू मरि उव 


हिरे 3880, र्शर अवहत, णन गर्ह शह विपि शु ६ हुई ६ जु ६ फनी १880, बह सेमी, 
भै] विसु, वेसु निसु हुई कग) वि ई, सुरि) शनि त गाङ, मुष केकी मकण 


ड्र 0३२ 


शेव पम केस इसने पक्ष देता ण्जुबुपुण जुते उठुन मस 


जुरे बह 


~ 


शुत 76० अठि 


१२, दैश्चैबुसबगुणसलाड्ज 


९९, उश हि दङ्ग गायले ५ रित्‌ पेग दृ ऐन इल मि, वरत दशक ऽ वेत स्प्रे इममे 
उ में प्रु णएुषुह्ेग इर्ति उमरे ये दर एने] 65 शुई इत्र करणे मेळ नहुने [ऽसुध्ुमे (इ.)] शक्ती रने 
जसि में मई बृ 3 सश्च _ अ पशु है विमि शशु वुरु पय मूग णहु वयात शेर गहने अकी 
र| 5 वि यन हणकई [सई (ग.)] णेमि जे गई निष णु - भिति श हगानु ऽ व्ष वहुखपस्सक्ङ् छपाई 
वलावितु णसु ३२ राहु नेभे यु इण्न [इगक्की (ा.)]| खै जे व| सेस समस सून ऽष पडे 
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अश स दूई मूग २ वहे गृपममुले [पकै (२)] बृणङ्गोत शुष्ण पसु पेग णू तुष 
सुपशङ्हिन दृह णप्रेश्ररेत मेण बेड पृषनछुत्‌ भृण शुशष्णऽव्गा जङ्ग इणु जडैद्े जगाई असवे, जक्ष 
इषत्‌ रह कक्ष, सङ गावे शुरण शरेति णा वळु, ऽन्नं पेग उपवर हमे महूत भगम मशन, ण्न 
ग झगे वृह शे भई १९, कह र भह मवति] ७ में पैसे गुनथमऽृ [छमछम (०) ] खद 
शुव्याऽयतैग्ग शेख _ “नौं बु वि अकृश शुु्ेषणङकषे खुद उरी दत शुु्ेणङर्षे अकृषि सङ्गरसिस उ? ऽश ति 


ङग ऐसे दुदशकजुपु दुगड शु्ण्ाङः्णीगः उश उपरि णुं शसपह पुद णारे _- 
"गीमेस वेषु शुरु, यवके एकै गीर्ण 
रि ऐ गुम, भएर गावै यङे एस णे 
“रु इं शट उं एर रशे ही 
गृह इः म 
लेह अप्य छुसद्वेश छत 


59 ग यहे म के ऽ 


“लहे हे गर्ने ग सदी (गष इश्व) 


~ 


छप गो उम त) 


रे सरे गार, बुक बेड 


“दैव मै अहमु 
उफी गुम्न ७ 
उवर 

एक १ पैद्रे म कुछ छड़ी! 


९७. ज ति जुमङ्गु शुरुमा शुष्‌ जं शुष गरिव ग्य बेशु वेम भेष कग भऽ _ “खू बे, 
हहे, हग, शरोऽ; शा बे, इठे, इग, शोकम] ७ ति तेव मुलभुत बण श्व्णङमणेग भेऽ _ 
“शुमार बृदि शरियं उमे जव मे दपर तषे पुरवता मुग श्ष्णाऽःणेगमः उ उिरििपरकु| असुरे गि 
रिले, शेव _ गुम णाव उदां गुम्न णदवस लुरे शीयं नगे जुम मासिके] णमु छ हयात अषि गाति स 
वतप श्र प, भव प इ बिग्‌ इहेव, 0 पगृ _ हुई, बुम, ने ग र्ष बुम इ भईँ 
णप्ययातगुस् सेस र्वै “तैअहेख, जतन लुप्‌ दूये शुव्याऽरगु्े वकेध्सुवू् पी यश्च मुर किर भ इस 
सुन्दे - ण गोंड स्सुःम, उ 9 मेड! भेम शुदरृषणाह हरश्रेनेशी 


Dd NA ७०० ७2” ९३ ~ AN Dod 


दुर वेह “ढु वनि म्यक ति वैगरे वेशम आम्र उह 


ण्व जेड _ “चे बे, हड़े, शुर हे यु ण्पुत्ण ऽके 9 & णेत 0 उत म, 88, जुग 57 क -- 
व्ह शहर गै ग अदेषु छपी वि हे हहे, पे अर्णो णर्केशि, क हो छम सट ग ॐ हो म्हित णक सुस 
रु, अण सि मे, इहे, सुं ङण अढे, में मे म आह काहुर इग मिङ, अय में बे, हहे, पर्थ 
मर्षण लेशे कष हो छेफस्क सह षड दो ङग झर वस , एज वि हो इड र्णा जे हें हे छेठस्डै ट 
गश श इणो इम णनि, जाणी बि हो डे REE लर्ण उपे श हो ७5S स शु बे, इहे, गुमः झा धडे शु 


अष्‌ अशु, छ ओ अर्ल वड जद, ऽह, ०, 58, तपे, उडे, बहु) ५ समुह, “ते ३ नब, शुष १ गष 
जरेत, मदुर ब तग वृ उतु दुक पतह - भं कृग्‌ जगतास पेम ध मग भेव, 88, इभ 8 
पाही, अकष, वेसु शुदं म [म इहे (गा.)], इङ्ग दसत णे पढ अ गए, जवरे ॐ बे, 58, ङ्गु , शमु 
हुई उह बुश” | जेवले गङ्ग एदेन ज ति दुई द्ग सय र्वष दुणे णु सेवत शुभम्‌ हुणभई ऽद 
पेठे गाए “मु जज मो दूई मृण रे वशे उङ स्य गिन पह पेण हविषि पेपर इयासत गु णुरेदुरि्े _ 
“गुद, इहे, बी 88” 

९5, ष ति दुगा पवय भशरिः यहु कयात शिषे गठन हुम ३ वु वयम पुप्रल्दतिदे$ छन वि 


ANNAN ७. Pd 


वन शयेन के नगरे दुल्यगासडर ० सुषु देुऽकु्ष इणे शर गा) थू वारर शुषे - 


“सुर सुहेल २ थुद्रुधतगेड, भिक्स सेवस] 
लमे, मूगं बसे इ 


ऋण बसि शत 


“नकि नशे पसठुडमिय गष इष्ण 
स नबि [य्य (त.)] इ, बि इण 


उशु त्य नगे पय भेम _ “र्ये अवण अल्सर, १ सपु गृहको, बृष शृं गृल्कौ ङ्च बु में कप 
मूलो”? जे सुट्टे स्य वदर 6 पहले गुहुण षे _ 


“य दर शाह ऽह, इंड “रिङ 
सक कुश कलो, 55 यर्ते” 


२ ७ दि CE] ५ ® CER] RI RRR 3३७१ DIN इ कु के] हि लि ईद स्र हेसु अलु छश [थ 
वई मू झे ३ पद्यात दष {तेन हमम बहरेल ऽ अङ अरित इगसह हमें अर णामु गळे 
लेण नेसे में स्य बुश ३४ वके मऽम [हुसस, २००] _ “णाह ठु में पच्यु सेज? ण ऽङ्ग गुरे गेस ऽषु 


क जुल, गहदुा गाज, बन्य अष अश्न सो, "चू क्ष [058 (व. इ, “४8 (.)] फस्ट 
क्क ॅयकयसाककक्केयासययय्याडा्ााास्कसि 
वा भेष अषि म मड 020 0 हो छुर जगे दु जडपरु द्य जही सह णपु ऽह विर 


लुक पतैकक्रुमक्स्ष ५मु् ने शुने पुरु देशुणछु॥ “न| अध में दुई बु २ शख सिण नरे गाठे 
कृ णपिर _ “ऽ, 88, थे शुग एु्षसपङ्च वेगुणछ॥ “ह| "रक्षके इयर खुद अ ति ग्रु ऋनि गण 8 


वैश्ैधर य गण अहेत अयत्‌ अशुर समसत शूष “मुन अ पं हग भ बजे जे पास छी गत गत है 
गमे _ “लुम, क्वि, णू] 


हि बेहद 
00877 08 /0 


७०, हन में. थम्‌ शणेन बषुर्ण [श्छ (बै, ड.)] सजी बगळे परीक्षण अति पज़िलगरशिश्युण शट ऽत “शाते 
हेग वि पय शणेन शिम चढ प्ण पलुस उग 65 तण] गए की - मे पस उठा ऽङ्ग, में तज 
णूरेंडेंकरी जाव में लुणु णि पहर बशर यस्म दुखाई येकम पुरी पुबपगोग फङ “तकह खुशीने शिशीत 
सदेम पपतक, यु शिप णय में बसु पु सुप णा दूरे वेडू अ श्निगेम णहपरहेव परमे 


गुरशोतेज विवशितेम शीलेन पुर्ने धुं 8५७५] देशुग॥ मशे _ “ये 90 को षप भू अरुं भ्र इदु, 
अप तेल हु जक पयुगरछ फेस ठेवु सुस्त सके - “सै हैं, णु, एज पि, गो ११ स्यू गइ श्रृ ह को 
रडि) कश वि शृ नाक जपरर _ “गणु बै लि हेतु एक, मात रहें वे उ] पडु भें तुं वह 
डे जहुर, णद्वत शुकी मष जब ति जुणङु भि टगे तेह उदित वेड जूदण पति] ७ स शिषे प्रशि 
पमु जाहु ततुपवङरी शुवे जप्त पइत सहे शू सुकली गावे शुम नशेत षेण नि) गामा हि बि 
उर पुरी मुम मई मेने _ “डने ति 6, शशु, मम, पुड वि पयति गोले है, णूहुरें, छुटे पि 
गे ब्रू 6 अकू, गई घर है को शे? “पुसे, मजूर बाई व्याग पवे, प भड शुद पये, में उ हो हग व्यू, 
58 इ इणे छो उसे “दषे बबुम बहु, नीस? “ण में, झु, गर्थे णिग, जुम लोड किम, ग पू 


उपरि केन छ मेशेई, जरि उ हे शठेन ण सुव” अ में शरिर स्प मुम म्ह जेड _ “हु, शुष _ 
व्ल भ्रु हाई श्र रषु, पक्ष डो श्‌ 
अङ्गे बो एकै, गो ऽशि इ वु” 


पश टि सुपू पशु शुरितुह्‌ यमिह थि इनुपमिणुण अश छ 


[णपय, १,१,२५७ देद्रपमुबेदै] “4 इ ठे, ऐर 3९ पठाई अज 


तेष थ बेड, भूत्‌ अष 
अश त शुरु पु मिर परेसु शुत मैस्डै वें रं छुनै - “मे गोडे अगण, अह अष 


[NA, 9,9.24 वेटि] लेके इङ णनि वृके, यु सप 


०० SNS 


ज पार, शको गमेन 


~~ 


७9, जश वि शरिर सुल थेम्‌ दर्गे “बुटी तुर्स्मरठी] कद में अर्मे पी अर्र मुह दुष जुगु, वग 
र 


SY [ई कति > नु 0 04४ 


शरु पचते जेड _ “नुने में 9, मुख, ऐपल, 4 मड मरय गहू तु पे, झु, जगा एष? 
“सू, फा जङ्ग “युगात वग हूँ, थुधुस, ज पेली? “शेंदूर, सू, एं पि हु दुगे देहू अड 
वेगेन ऽदय पतग्रहेम मुरते सेरेशीतेम सोडे) कमिन्‌ अ ९१०५] वेशम्‌ डो छोप्दै _ “ने शहर वेणो ऽ 
श्र गायक थ्रू सुपू, अण तेसै हेय णे पदुम फेस देवु शुष्ण उङ - तलै है, णू शुज पक्क, श्रृ यु 


७20 २४" ९७ A % 


गच श्रृ है इ ३९” | 5 अप, शु, लहरे _ “उरे में ठोक हतं पके फुर समेट रेह सफ, पुव लें है 


तेह वेट अहुर छह शुनी गण] ऽव ति. णपु पशु बु म्हणा 3 हप उश विहत जुनु रतप] ऽ वझ एप 


0. ९ प 


योग णपु ३. पपु मुम्‌ रह उदेति विर गावे शुरं बयर लेग एके छोगाठाई डि वि छड 
जुहु, जए हु 5१ _ “सुमे दै 9, जुलुस, हमने, यिशर अवि “कपी लोहे है, णश, शुद गे में श्रृ १ 
रा, गाह १ है को रक? “पुरे आ वशु शुरु व्यक, पूरै कृण णह॥ पि, में उ बे दङ्ग व्यू, 78 ई 
उभो इ ठळक “की पयुणक् उष नैम | र्क में, छू, वें जरि अइम छे कुमे, ग हुई ऽरि 
गेम छ पेले, णे उ हे ङम ण अगु” | ७४ पूरै, शूरे, ण हं जेड _ “हु, मदु, 


LEEEENN NEES 
एठ्वेगेस शे छह, में गुरुश ३88 रङ” 


छ्पश वि, पु एटि र पिर इरे अह छ 


ह ठु, ऐसे 3६ प्रे सु 
ग वु ल्द मूत] 


~ 


त 
जश रि वेशक्षग॥ पुहा डी परिमणं शुत सेम वाय इक सुप - ण॑ गोडे अपम, रहें 7 म 


णेलेस अ पि पूसमेस, पूस २८|| 


अनह १27, ९३9 "१३१९१॥ 


> £७ शट 


७०, अ ति दरगे पवी बुट पुण ल “ह अप, भू, गर ऽहे, में में हगानू ऽह] “गोयू हिं 
पुसले, जुने पवुषाषने जले नु णजे शमशह शीड सेम, तेते प्रस जसतेलोम [जप (ा)] "१३ छ अष, 9३ 
गमि छत ति बिन्‌ थेम्‌ 6 थक्‌ तेसु, शुषपरित छ पस्बुही भऽ - ङश अप, छु, ङग 

में गा सह| “अं जु ङु लुङ अङ छोड कैद के जु दुहि शशु स्मि शाश गर्ण गनुकठ। 
उरि सजा] णात दै सहु पेन कु पसी तिलु्ह्िशु एद हीत शु पस्त (नु वव अ, 


है 
रे 


७. Dd 


में शिन्‌ उङ श्ण महु - “हुआ गर्ण, छरे र्क ऽह, मे में गङ्ग स “अ, छु, मू अरि 


अशेच एण लें गहु परिदस्जीमूती| ७ ति बदि छने णनि परखिध्गाशपुन जुनु पेठ े तुषु] बुद पन 
पुग ए्वेश शुई दिं सुरे शृङ्ग 


णय में इतर [गङ्गे (7)] असमत पुति णु, वपु शु भरे - “ओह, एवे, हे अब्‌ णण, गवि 
शु ड मे$ बे शाइन इमली ण इड 


~ 


दे अन], षाह रति शुक्र डी 
मिठ हो शुक्षणणुए, इश्च ण कुठे 


छश थ आठ शक य CE मुर्ख खु » एपुम्वक्नरीपू 


रे पनेछ सख मष्‌ इप मन - “कुष अभ हहे, हग बह वह, नक्ष सु है। जिव दरे 
हम मेरे _ “रे छ, उ शरियं स तया णपि बस ऐर मुं सुषम्‌ पेसे 


० पह 


म हिं यम शमेन जङग अञि गण] गुण्णह इण शरियं उस्कै मुस सु विट ट्व - ७ 
Ns अतत शाम, 9 Beles Eis ros Mos is Ser sient, Se ei 


पुश सुप्त [शेर (जे), यमू (इ.)] पिन लेशे उ जे णक अगड] शुष श उदि उ 
अछ हेत वेयु भूम गृह रव - 


“जुगार ति अजू, मुम वि 
अवे कुरे नेषन [झह बेन (§ै.)], गैश पुगे अपली 


4770 आ“ 
मु पि 


जि 


नेमू 9९ उङ शमर वक्र वु जज में 0 य इस भई ुर्डे...रे.... म, ष्ये, में बे हेर 
इ, पहुऽमोश इचे, तुल यिन जडस्टुणीजष तग 3, वदवि, थे पुठे ष शाद उपडे - 


“सुगा ति अशे, मुप रेषे 
शे शु अरम, झु दुबे गथ” 
9 पुठ्ठे शेण युत येवे _ 


“अङ से आवृ, सछे ऽण्‌ 


इये अप्पर [विपकुगुनै (ग.)], | शुब्यण [शकय टा.)] वगण 
तेम वि. शक कहो हु म दबु हुप वाम न छ 


“सुपा में गनुष, दाम वी 
सक्ने धुम अम, गजु दुबे अक्ष 


ह फ मुशे भूम मुद्रण महग - 
“उ थे मृगे, सडुझेम एण्‌ 
केम ममनु, ग्‌ शुशु ऽ” 


०” vs 


उसु छीन गीर ९ ऽशुभः 38 बै फक शुम में शह लढेल, शहर मेम्‌ अङि 


इक्षु अहे 


१५, शुद 


७० हम्‌ ति यन्‌ शाम व असुम्‌ अमुरा [ने य शे. इ. पोष उष्टे) ०धिAिदम्‌ अमुक पुष पुद 
अमुक तूप उमदे; मसुरे [त मुशे (ग.)] बुश शुनि शं शमु, शुरिवृषषये शु शुम 

सुपिवुमभये शु शुन, शुरितनेभषे शड शमम; शुने शुषे अमे वरेत्‌ इशे; हेरे शङ्‌ सूर मेह 
मुड शुगर प ह - “नाके गु श्‌ बय्‌ {य्‌ जुम ऽयक वु उङ; सुसू हु, शुदि 


शुः चि शुनि सुहुत शुभ्र, शुपरिशुणडयेवि शुष शक्यतो, शु र ति हे झुर र हि! 
डे म 3854 उ) 58श लि 5455 3586 १6) दह शश 


० है समुह सुमनं विश शशरकेंदरई! थे 6 बव जकर अहु “दै गुनु शिया, १ शुद विडे श 
- मै बुम हेतु {हम जुस ० १ उङ; मुष हक, शुषि शिं शुर, दृतय 
सु छुपबुबेकहै, शुष्यति शि शुमब्गषङ, शुम्स्येयेश शुड शुद्र; शमे शुद जड़ी शरे, बु; ऽ 
सुषु उ वेऽ श में छ छैलु...).... इसके मेमं णड 


उ रिं इश भष मेने भच णे वृषु ऽङि वे पते - “ई नोः, वेमे, कु हम खुळ जदा 


ह सग उशु इङ्ग शुषे हिवि शुर शुगर, षु छ हहर सुस्वर, शुशरिशुपेणेषि शुरु शुष्मे 
SEN सुहुतं एण्ड, शु शु (नमन रत हुई, शे सुष्टु हूर EN) १ < हू” कैश इ 


बा 


इञ्च - “सुश, जेन, तसं अपशु जम्ुरेडेण णु एज जातिय ण्ण गन दूष ते, दसे, एषि तुडवू 


कुस मुगु वेह ने, मुने हुव सुस्त शुं शुवे, शुपपितमणये लुडु छुसबुकेझहै, शुप्रशुणवेोरी 
सडह शुपवुमङ, शुषि शुड शुपबुम, शुं शुष जेपी येत हृ, इसे शई ष वेडसर म, 
एवि, ७९ धृ शु, ०७३ श रण] ७३ दि, वेवि, ०९मङ्धेस ०३९५्‌र, पसून अगन ऽषु] जव ति द 
6 हेतु ०गेगपरिमु्ेन वणर म्मम पृण बुम अण [णु (है.), ऽुठूण (इ)] पकरि नहु जन 
रेत जेरिम शुम सुर्वेखनृण णद हुक्च त्यो हुए॥ वयति णण वषिर्य [रिप (बै, ३.)] २३ बृह 
मी एमि एप क गर ग तु शुम _ 

थए शुषे 


~ 


७५, “लुहुनुही, कवते, शुद शुष वयि, रवीश परे शहर, आहि शुरु 
लें हे अहुर सयुस् शङ ऽणि वेऽ ले किणे ब शर मेश णुः भञ्ज पठ, कवये, शु गे - 
लेशे शुष गरिव शन अहित शमत गतत आं यकष मम सदय _ “शु बे, हुड़े, ठेऊ; शुषे बे, इठे, ठे; 
सुप बे, इठे, कक शठ १ “युत ब्र मतलाई श्र पुण्र र शशेन बुके श्र गुरेन वु, श ष, गरेन कृ 


८०. 2999 ७१०४” YS NN A 2999 XS 


[३ श्व (¶.)] कुक, गछ 59 शसहम, म गणेन बु, 3 00 शि) पुग शृ कु, १ गाऊ शुपहना 
७७, [इस १०७ शु] ने मे, छु म अह अनि एह अहु - 


“गुम सुदर शुन सङ जणं शुर गर्न “छाड १5३६, सुकी गृह, णुके ङती 3३ थूशु त, बर इसि 
पूणु शुष्बरदो् पशु वक्ष सुप “पु बृ पत्त १ गाए बहुत ऽतेन नेप परेशी] छुप्ड्हुमन शुत णुष्व शुषि 


ec Pd Dd 


हें खै देश झुरे की, में देश शाही 


fe सुव त पिशिनुगे ङ ने ह 05 दनकर ८तिकेत, गुप दु, दशु गू 8 A 5, Ey दह 

इज [शय (ग.)] पुत्री शरे सु दक एक्के, 9 पतेन AR रश गुप पह कुह गू कुत 

मसुर राहु] गरशुदु हेप “छु 99 सुषु पङ्गु हिम, रेह म१३^ हत मुष पात, १३९९५३२३ पतन म शु 
र्म म 


हल्यूप॥ उहुस्डुद गाइ त] सु युम इमम्मि 
“स्न मगर जगह भषणे पकष, पती करके पुरा शुने, युष परे परी, ऽर 558, 
रष परे रहें हॅमर हेड क, सुट शुड वृषेण, 4 ॐ शुड हेस बे हु; हॅमर उपरि, हॅमर हुम रुमे गई 


YN Poop apm 


सुहुत र्वु - य्‌ व इञ अश मक गुनु ग 


NSN NN ० DNS 


र डु 
पतैङ्षडपू मं गा इहु ऽतेन हेत क गए सु शुड जनको, १ उ शु पै 3१55 “छुईन भषित] पं भेग 
रे पछ गक कोन उं्ेग ठेहुएई श उके धर तीत पु वयेशक्षी 4 ॐ फगहुस्डैकूष बुबैप्‌ पछ 
महेन भगेन उद्देढ क याठेत जेणे ऽके रमल श्र दमस धृ पढत व 


SO 


दुडी मुरड सुहिते, ऋरि पिटे बाश मते] इडे में देखें एटा की, मे देखे अहि 


7 ०४० No ~ ४७५. 


“कहें शुष अबुषिएुा् की, म पतैपूमेह|। रहें शेत ण की, हे पतेन रहें शु ण के, शुई “तिथुन 


“डे शुध बहुइुई पविषु ठे), इई ऽद, से] तोऽव, वह जूरुण शुपरुण हे दहे गह दपक 5१ 
हेस पतक अेणामङुं मेट्न, इई गुते, मेण गत 3 एक्के, बहु मिशिः] ६ पमैलहन बह सुत बने इणु इ 
पठ उ परेन्‌ < लह] व के हेतु अशुषं नवरे] १ बन्नु वे खुमन गरेन] रे शुङ्ग रा ग 


हहुआई नेरे हप जूदुण झुरणे उ ९ उ पतर वक ममऽ 


“ुप्गोचे शु मा गाड मूतेन 5००१6 एडस ऽपरे गह सस गए भवर शु याह सुमा ढह, नश 
पे, अत पड, दहु जपा पायर णूप भूषणे बुवते, बक दं इनास सुपि, शुर णेन अ 


NN _ ४” 


दे छुहषुषेछु Eg के शुड] वे विरार के र 


७५, ९५ 


२ 


“० षरे शु सेल्फ, चढे भ षर शुध की, चढे क्षक, वक्ष वै सेम पी मुरः बरित भेग 
बदर) बेगम गाव बकरि जग अतियितही। हरित [ह (से, ३.)] मऽम भेग वमल ही मु १ गा हु 
०तेदुरेम्‌, प्छ गतर, कम्‌ भेग वयकी मै बह गए शु णद , जावे गदरव, केळे ज्र 
नवति मपर गुफेत का बेबी दि वरिण भेह मि ७८ दमित णार भि] दुमका 
पपु अद्रे देरव गावा नयित ऽ केवर शहद क, शुङ्ग] ऽऽ वषे, णु्णष्ुहग्‌ पडत ऽ गे 
ठे गी कै, रण हष देशे पमल] 3 गुस्सा हरे तीवर कै, र्ण हेतु देरे प] कहें णात के हुखै, 


सुगो सिन्‌ अत - य वरवे मे शु शहर निग जगाम अङि 

“बह वष जभ “हिप ७ऽरित्‌ ५ जमे मुरत यत्‌ पढ जम्‌ पे घ्य मु द्विष 
द्र “तित्‌ गेट गाए बहुत णतम, ण्न श्रती, जिग "यप पुसती के! षेण अङ्ग “तित १ गए इ 
मुरले, पठन गप्र, णिन्‌ प पह विरे यत २ “तित्‌ गड ण्ठ पकषेण १३१ 
के ड्र पे अङित्‌ प पुषे Co येष र अङि पप्ने £ ऽपथङभेम्ष्ण के र 
करत पने श्वेत यदु वेग = भेग भगेन ग्रे पडे गेणू जीत ऽङ्गे ठेहुरई भ तके थु पित्‌ मह 
गदर म उ अमरेश करण्‌ पै नति हेस अण्न ण्छोन ङे हॅम गेषु ओगोठ ङे पसं कृ मम धृ पमा 


A ~ 5 “0 MAN ० 


र्फ णह लेल ह गए हॅमर भषित 


AS ७५ 


“हें शमु अ धूत पम, उ पवत्‌ को कहें मेंबर समद धूत वृण, “युग त्‌ कोख ३ एकद स्प धूप 
रे, णुड बा शोत 3३ पेड वप थत श, पद कछ शोता 3३ श क, पेब कछ मि, से शोख 
स्टे सुहु ठे, पथ शन शोत, त षि 

“हें परे एत की, मे अहुत सडे नि एत क, नेषि ऽहि ९ शुम खुम क, शुप्‌ 
उदूव 3३ जीव एत के, णु बाता ३३ रि शुदा के, भुरे त बडे भूमं ग कै, शवणे एम्स! 
हें परडरंन्लरण म ठे, मरहिंह्लर्ण छुपबुवे कठे जुरे शुः ग के, जुर्म रुपी णु 


“रहें शुर णदसते शुष हें, ब्टेसेडव्लोग बणे, इणु, गात पक्ष तत्र 3३ शुष गुड शई कै, 


~ Me ~ ० ANN 


ईश्वर मेने, वेपि, क्षा प्रक्ष शत्र कहें ७० वेगत श के, बहुमत विशेवे, मिति, कत क 
गुत | हें शु ग ऽर के बरिशुशुस्कें, अहिवगणोग शुम गै - रीहै दु में बहुं शुक यरि गव| हें 


शु बुम परगहुइ॒ण्डें के, «हुनेको शुग गु - रीहै तु ति बहु शुं बुश शतक कहें शु बुम के, 
सङ्ुमैनुसतो॥ शुशु एस - रीहै हु में सु सु सूम न्ष] ऽ शुष उर्क के, ऽेवग्गेग शुम ग - तह ३ 


ति झडु शु जनि 3 उह शु गई गहु क हुं श नेणं [निम (7.)] धृ सुं धृ मतेषु धु 
सुतेष्व बर, ऽषुभेवश्णोन शुम गं - रीहै तु हैं वु शुष्क गाई ग गछ पकुगुस प्र १रूमनि। ग श्र मक्ष के सु 


गई पीय ब नेण भ ववर भ परेशं भ शुत ब, ऽदरुषेव्णोम शु ग - है तु में शु बक अक्ष, वती 
ष, अवर पेक्ष, रहे 5 ग रशर 
“सडे एह दरः ति मे, ब्ट्ेसेडव्लोग इव, शुशु ६ ग - रीहै तु में शु हस हेकिपोवुती! ७३ शु 


SS ० SS 


भरै गाव के, ब्युमेकलोम गुहे, सुम ६ गत - गोह तु हैं शुष्य इसर गरिम शें शु] 8 गेन के, 


७ 


सटमेवरनोन पठन, एकमे १ गा - रीहै हु में शु व मेय उं शुई इन रि क (छै. इ.)] कै, 
सटमेड्स्नोग संग, शुशु श्रृ गाई - रीहै दु हि एट बसत मिय हेस वग [हेन (अरे. छु.)] बहु उकुस 


शरि स्दने, 3 ॐ णके शेषे मगरी 


“ल सुह जमु जेताइ ङ पछ, ग ण्णाईक्ष पठे तेहन; ग गे इसर १, ग ष्णा इसर मतको; 3 
अणक थे मे, 4 ण्णाईक्ष “र्दे “रक्षे; म मक्ष गोष ननि [रु (अै.), देख (.)], 3 धग गे भु; 3 
वाईच शाह गुन, १ ज्णाइन पाई गुढे; म जे वेक [हुई (घड ] ग्ने , १ जणा कु गृहे, 5 
वाईक पदम ह, १ भेग से लु; ग ष्णा वेबर मेरि, 9 भङ्ग ब्त बऽ; ग शु अबुध परे 
पेशे; 4 इन गहु; १ वे त्मा ३ शु र्मे की, भूमिये शडे ददन णोणरेप डी 

सुहु बह)! 


9 ७ पा NENT Bl 


७०, [ई्व, २०९ जुने] “शुम, दवे, ऽद उङ बहती छू सुसर - 


“शुम, ह्वरे, अङक ऽङ्गे मुशे शुहिषिन यबु लेम णाुशुशकैण। रहें शु पठ की, ऽङ्ग 
पटर म के, शुपहुषेन बसवल “ङ तवे, शुशु ब्र ग - रीहै सु दि सुवर्ग पढ़े सकि] रहें शुष हक कर, 


ON ००५५ _ ७. 


शडशदृश्गाह देकर म की, शुपहुषिम्‌ सटसेवस्ताल हेस मुह, सु ६ गि - है दु में सुकतात उस एकत] 8 
दै म कनै, मटे सहुमैपसताई “सुद गे, शक्ल ६ गै - गोडे शु दि ब्युनैदूराइ 


बा वी DN 


“हें अर्यो वरे क, गुणेश शुब्रण 5हुगह गतव, खत 558, गुन रहने ९३ पूरु कै, ब रिष पश 
शुःवुहेऽ ह्‌] पुरु व्ष शुः 5१ हुन परत बेडे गात अहु ऽऽ रेत्‌ “हेयर टेकतात शठ णऽ शुर] उडे 


५५, ४ 


हें देश शुदे की, में देश अ 


“ठे शिवु गुळ वषु ठेऊ, बूक हे, ममृषे यिक्ष, गपु पह, अशु गए शक्तियों पुत्र, हेमंत पं 
सर पुत्री जेठ नडे शुष्मं पुसत, पती पकै दावण शण, पकष पे १, शरम 558, 
ष गिकेत | उ कै हेड की, सु शुड लयते, म ॐ छड़े ईन नेश, द्रे आर, हॅमर बुम उुस्युस गाई 
सुरेन हेस बुस - मू महड हे ऽ जग गुम्छ गि 

“हें यब्र की, शहि ॐ हुए के, शु “0 वेब 

पु मुडे गाए इहु णत्वेन अमन असा गत सु शडे य 

उट्ठेढ पट्ट शठेषु जोग ऽहे घरे १ ठेट श्र पित 
अडे जोम ऽहे हॅमर येषु ऐोगीग उद्वेग द्रम घर उँसस्स्दूँ 


दुडी पुडे शुषि, बरन पकै बता] शतेशुही[ रहें में देखें शुर क 


मकर ८ 
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“ठे बमको मवु की, गवु पतैपुनेडै|। रहें शत ण कै, डु प्तैपुकाङ। रहें छुट्न ण के, छुट “तप | 

“हें शव बकः मीशु के, हुई अदत, आ] तत, व्यिं तु गह झक 40 हम मरते मई 
El) ३ इई दु, रण 5१8 इरे शुशु € वधिमः € वशङ्रेड दुष ठत उपे पुरर उं ब उं पतेन € 
शेशे डे असुर बेन = उभ है भुन पतयक दहरे बयुनेकशाई राई गुत) हु मेमन बहम 
जुनु छु उ वदति ॐ पतव आर भि 

“झुष्जेरी य पमा गली गठन प्म) शु एप गए शे गाए न्रशित्‌ सुरङ्ग गहे शु य, 
ष गै, सुत पडा बक घुरुण फटा जुषन णल वङणे, शेति पकै दासं शुषि अदेवो दषेन 


“प केवर शहि विम, चढे मे षे शुध्ये क, बे शुङ्ग, बक्क सेवू सकहन पण्यं पेषे बिन्‌ भेगा 
ऽन वडर अगाम भषित; मे मेदिन्‌ ण्ह भवि गाह झुर ऽपतिइऽङ्ेम, ज्यू 
द्रत, मुञित अम भेरि; क बे गान बहुत ०ि्ऽदग ७७७ गदरव भरित अह षिते; मेन्‌ बेक 
उणु नेऽ; विय वेळेत अग भि; ०ेनयणं मुऽरिणु जग मयिः; हुम ० अक्रि वेक जाम 


मेतितति। 3३ रे शह के, छक] “ज्म गेवे, गुरगाव मबु] सडे वेडात के गीर क, ठस तेत 
सेत ढु] ९३ ग्‌ कुरी तही की, रेण तेते वित समह ऽ ण्णात्‌ के कुम, शुम पव बहत - ब्र 
भर 


र गहे 


तुरू सेम शुक उज मेत्‌ भेग अङि 


“स्प येत शहत मते णकर प सुवे दुतिय ७ शे र षे 


द्म प्रेत बेरे गाए अणौ ०३त्ङ्रेम, ७६७ गाति, जडत ५७ परि कै मेत्‌ ९ पयत १ गए अहु 
गुहेला, ०७७ठेन गा्रतवठ, ऽऽ पयस पुरव विशिरे अष अहम “तित्‌ णमि ५ सकर ३९१ 


दृग सङ्गे “यति णच पखुसबुठ हुरदी विवाह य्‌ परन्‌ णकर प्यून धरती अङ्गण हवेत्‌ पढ 
हैदर पने शयेऽह| पसः गे म गहेमहरेक करोड उद्वेग पु गेप अगो उद्वेग उवर बर तके ६ पणत्‌ वह 


वि म उ ऽः करिण वह बेदी द्वक मषेण भेणे ऽद रै गेण भगे ऽन द्रे घर वप धर प 
रमे जड ले टश गए देकर य 


“हें शमदम अ धूत बम, उज्‌ पवत्‌ शीत कहें पदु शद धूत वृण, पद्ध त्‌ कोऽह ९ कद अ धरू 
रे, शहर बृ गो ३३ देह अम बंद पम, पिह श्र को ९३ णस के, १३ बन विमि, डे शोता 


06 


3३३ शुड क, पेव ध्रुव शीत, = मि 


CN चया च्या ed ७४७ 


“रहें यरि एटा क, पे ह| बडे रहि एटा क, रहि शहादा स्टे शुधहुबबुद शु की, शुड 


वहत 3३ जुन्‌ एव क, णहु वाहता ३३ अरि सुड के, सड ऽत बडे पुण ग कै, शवणे सुपु 
सडे वरदं म कै, पकन छुपहुकाह। ३ मुसु शुषा म के, जठरव्रण सुप णु 


“हें बसवला ह जेण एटू कि, शु दुस्तर, दुबई, अक्ष वक्ष गा 3३ स्स रातु शुई करे, 
शुन शिते, विक, कषात्‌ दक्ष गतव । 3 अहेम ह रिण शुई क, शुन वश, विशेषित, षाव क 
गुततरा ३३ बुष गर प के परिशुशास्डे, सुमने मुन गाव - हे तु वि सु बडुलैकशाई ऽलं म्नि] क्ले 
अदेवा बुर गावर की, पश्न शुशु गे - रीहै हु में सु अमेव बुः यतेति 3 ऽषे बुबहस्कें 
, आह शी गुणै - हे तु में «हुँ बसिव बर वु 3३ बु णमे के, शणिय शह एव - 
बुर्दि सु सि जब्र झे स्रु अनेर गाई गहु डे, ह भर बेप भर प्रह श्र यतेव र शुगर 
र, सुप्रम शुं गु - हे सु विं तु अङमेवृरिा्च ग म गार, सखु ब्र पेृक| १0 तरू प्च के सुम गाई, ह 
र नम प्र्‌ युतीने ब यतैय त शुयेगदर्ण त, शमन शुशु गै - गढ तु हैं उहुव रह अडे, कम दुत, नृ 


सेक्ष, सु 7 गा पत्रि 


“ठे शिव्या हॅमर दमित की, शर्व जुडी में हिसत , शुशु श्र गि - रीहै तु वि अमेरिक हॅमर 
इश्विणेशरती सडे बसवण्यास गान क, शुरु णिति भं गम्युक), शुशु ब्र गा - रीहै शु ति बेवरा दै 


अहनत र्मे १३6ह हें 
पेय ऽहे अहुिवृरग हयर मे हें 


ठेते, शुई जुग में ऽसे, शुशु श्र गृ - रीहै तु दै सङरे प्र 
ठेठ, पटे जुग, णें सेन, शुशु ब्र ग - रीहै तु हैं कभरतात है 


गत हेस मन इह अरि अकि सति १ उ णहेंढे हेते परिनि] 3३ ऽदेव गियर की, पूं शुष 
इत्च शुम 


गरिन] = 


रक्षा ३ 


अ 
७८, हठ तिं म्‌ शिन्‌ बद्धवा शुम य सू अ ये छ कु अक... त शुम विक्षर म्र - “ष 
बुद अददे शुपहषिषु न चक अङ एव ति ठ यु हगर्शी नुं शुर... «॥ गीर, बरे, बदु शुम 
म थब भएकी? वह हयात वैगरे इ हगन्नू...2.... गाग्छै गुम, वग, सुदर शुपहङषेशु म बह भष... 


NNN 


शैगस्छैप...३.... झं गे गतर बहु शुम - “ग, कषे, षवणष शुङ्ग | सजू सह में ग सु ऽदि, थु 
पपरक । गेस बु अहु इग भेऽ मुए] असुर, दयि, अद “हूगोठ| णेस पय, वेयि, हरेह - “हहदी 


9 श्र, “अपड गरगर हू, “बैक 6 शुर व, “गु तय शुः ब, तुपे विह, श विषति, गेन बई 
नुरे, शह ठ «व्य; = गुणेव डति, म श्र रे, 3 शुम शुई वके, ग पहरि कै अहेव 
हेम विं यमु समगेम शङसिवषिा पहत 5 पदेही हणवोएँ मऽम णे] जुते, दवे, षष] भक्ष पूषि] इण 


~~ 


लए जुरे | म क्वे, पहरी म येती में म मृष, णहु मतकु 


हेठ बि दम शहा सुव पिमरुमैपक्रुकू म [डट डग छह धुरे सनक गे [दीड मे [वढ श्र कृश 
पपरहषे कुषे F्ेषशुषि सही इणो मऽम आुरँडेछु। 4, हवे, '्यूतैप्पमूळेग ग पीन] भे म गष, णु शङ 


Ded 


लिन दिं शम काणम्‌ सुहु अहु सू पशु म थ डक डग पह जुरे म, छभने अहु शहूर] ण 
, गुट शत्च | १ उ, हव्ये, पङ म ह भे म हेष, मुष तङ 


“ले तेग्रमे, एकक ड्रग शषटेसेकृ््णॉ पहूर सुहु मुँ येह क, वृह “बूम क, मुसु कैदे क, उडेर 
पुसे ठे), मुक बूम हे) - ऐको ति, यि, “तहत अङ धमव पहत 
“०३३, देवे, जहत अम्वा षिव ग यहम शुष्म ङक वेस की, जि पुर्ने के, ऽङ्ग ठरे के, 
जु गृ क, णु बन्‌ हें) - लगते ते, द्ये, पदक अबा ऽदेव 4 वहू 
शि भे तट दमै कै, मिट पये केत, मुके 5 के, बि 


ठै, वे, पछ बृ ष णत मही सन बे 
0 २९)” 0. भे 


गु कै, मु बरमु हें) - जैडेडै में, बे, पुरन इप 


र्जी जा यहद 


“डुले, बवे, णे उमरे अहुिवृ्शि मुस हो शुच ङ्कु वेस ठे, पङ्गु शुर के, जङग करे कै, 
जु गर क, णपु बव्‌ की _ लेहे ते, बवे, पऽ अया बटुक बुं वहू 


“छ रेगे, पपन शा न्‌ र| पकर सु शुनि के ह णकर क] शुष म हरहु देही क 


~ 


कर सुस ठी, मुक तदे ठे, बु ग की, वुकि बम्‌ ठे) - लिते में, बरे, पदले उ) ऽदेव णकर 


NS NN 


सुह शुशु के पहूगोहे उमस के 


“डुले, बदरे, णते अहुर) श्टसेदरली होह सुई शे की, जङ तिश मे] शुम णम वेस के 
जु पष के), णगि टे क, ज गर की, ज बम्‌ हें - दें, देसे, पुत उबर ऽहे 
पहूर शुई बव की, णर पतिषु री 

७०, ठम तिं यह अयेन णे बुक तु शष्‌ प पडो ४ कु 4 अङ युवी मे वृष प अरम न 
जरे शुर श शुट केह अहु में प्र 0 शु गैले दुं सुहं शुका छेषा, पुग दु शुम 
- “झु दे हें, कवि, श गे शुषे पु शुदा हे? जेल, 58, बुक व शुष पह पी 9 हु ग 


नए वरह में हेयर पह णु गि दुर्ग पर शु छषङ] ण में ङ्ग तु फङ _ “हु में, 
वे, "ष शृ्ञपक्च जह्रे अन्दे? ओत सुट्टे गुण ब्त इगमड ७5१३6 _ “अह हें, छड, 7॥ मृष जिरे सला “न 
यम है, शुरेस, 58 शष कक्ष अमद? “क रे यते व| सुज गात मुकेश लेहं दि उ 58, | 
दुहव्् जङ लकी की “आहु बहु, बरड, गाळून 3, अदु, युथ गाश तेग 9 है, बरस, 5 पु पदे शुद 
“णह, इठे , बु युकी शुषे? भष वि हयात केक मेये भत “णा की गर गए वेतु शुम - ५, 
रि, आपू परे स्प्याळडेठे शुष्‌ असुङ्‌, 0 णाह पतै] अशुर, कये, रङ्गे गेन छुपबकनेठु [सुव (झै, 


इ.)] भे पम, दैयमे, शुषि उद्ठेग मु {तिशमेन शु दुसे - 


कक ~ ~ © vd >) ० 


20, द्वु है, बक्क कण लमे लून जण शु ५ सु युगा, श्छ कू शुन हेन 


खुद हो, इहे, बक उफ ले डव थुम शुके] शु वङकू शुक्र शूरम शुन मु ब 
लहर शुः लरूरेम्‌ शुम, शे पुच; प मगरी, मे बुला 


~ जर bon ७ SN 


“दिपै लोहमु मुद _ ठ ह छप अहह का पप्पू शुष्य कि अह सुकू कूदे 
शुम] पङुं एणी लिङम्‌ शुः फेघुडलोग शुषे, स मुह; पज ममे, मे हुक | 


“हिमे भम अपुरी _ झुढूत बे, हहे, अङगं अप रे वमयु मुम शुष उङ छै 


हुनेमा यून तनी वप श मून शन, मे पढ; "ह दली, ङ 
“षद शह NE] कहे ५3 को पयत शुच, त्त ह$ मी 


मुकेश _ “दशु, जेसदुत जगह, 39 गहरी 
६१”? हग मेऽ णूस्डेड | 4, द्रम 
मुग श्च उठ, वग्ने, पुरी ऐन 


०9, ठन निं एव अहेन जादु दगु शुप्‌ अमुर फुस है 
शे जक _ “वेत्रं पुपर पुड शस्क्त रर गोल दै तुजे फफुउैनु शु 
एप शुष्ण | भ शुशु, ण्ह पुतला ण्फुईकती, अव, परित 


शुपशकनुगेग्रव रहे शुष णगी शुष गरम र मरने अहि शुर वत ऽशि वङग शोता अर _ “दु 
शुष पूरे, शुच ये, इहे, सु जुग एकु उतम पू तिमी पि उठेन कुम्‌ शतैर सु शरे 


~ 


२2, “दुहूतु मे, इठे , स. अरणं हृ जहर जुम सुपने शह श शुष पूरी ऐेक्हुमोग शुन 
प शुच पठाई, बु धूमे शुषे धूमम शुन] षे 8! 


शुल्‌ बे, इहे, सु, उफ ले जहर थुम शुष्य वू शु शुन पु जत्रो शुः्मिन] तु 
अहं सुशुते} अहेन शुन] पुर ढे मप शुक्‌ जप्रहुरोग शुम, में पुढ; पय मग, शे ष 
“यक्ष लला अनुम ये... क्रो जोहरा कुमे, 


> 


ति शक र अहेन सुह [ढि सु, तु द नरे म 


०५, छम्‌ ति सग शणेन ठगको हुम कु हरिवते जङ [ऽर (ग.)] ठेका भ ति ऽपुऽम् शष जेड _ 
लेने वि वू रण शुषे शुद शुङ्गन्‌ने बुत न्त शपत लप पतु राजेश शणुु्ियेशु पपस्ह”ह णा वि हे 
रशो देय समाजच पह पड 0 हु खेद शुपवुनेश। % परिते हरवते वि बु मेधम्‌ - “हेड गे, भु, दे 
सस्युवू”| में लेू$ - “छ, पूवस, गरु पहि ये| उम्र] हें बो न हुबैदुरी , अ रें ठो पुत वेम] “न ८5 
गे, थू, शुक्ल गृप पके ? “मेशयुधुसनी| १ ठ कु णक... 7 शमे विश्व श्र _ गाणे बुर दु म 
शुना इझमेगणे झुमस्झू गार्ह हिक] 5 द इग जेफ जुरे 3... रह गी है, देतु, शुरु गुर्‌ पहि? ब 
इगक्की। विष्के पुड इर... “गई बुस पै, एपले शुने इष्य शुष गप पहि] मे, अपुरि, षु शर 
यशु यशू श र”, ये... विरते. ..2.... क ग गृ वे णाली - “णपुर, षे, शुशु अङ व्ष 
जूहेतिएे _ ३ ५यब्न बेञ्चमा म, 78 0 पूयं कुळे गाहे, जरिशावर्श - अह, शेष, कमर, अग, य, 
शुससडेग, दतिः ६गुरदस अङ्ु| हुई, ऽह 6 पूं शुषे गाग, णर - तेम, गाकु, नसि, गच, अहे, की 
दुनु बल्ण पु, खर छ पने शुषे गहे; णावर - सेवक , जुषि, इषे, ऽहे, शुषा शस गूण 
यह, 58 छ पुद शुर ग, जगार - अहे, उसके), तेते, बहु, बूत 


डु 


पहूकोएगातर अः 
सुपु बह २३३ 
वु 


१५. जुरा 


ककन 


०७, छम बै घड क्षपो ऽके दुग गरु शुवे व्ह मष हेप शर्ट्स क्षु जुरे शे लश्चमुछ _ “हें हो 


हे, श्र ठप णु, झहैस्डेधुसक [स्मरत (डे), णद्वये बूक (ग.)]| ग दरू, 58, शिकु; देंशुई ॐ ब्‌ 
यहेगुख'ी इसे ओळ फुसडैछु। 5, कने, मतिश भञ्‌ णिग] ॐ आउन, अमे तुमतक्ञा णुत, के, सुस 


_ 


न वि पन अपथेन कु {षे 
थे सुरवर, णुः सरक्गा णु 


हेमे पहि एसडी इक भेऽ भुरे] 4, हेय, गुगपशस्ेत गहन छबि 


वि, नपर्न धरू ऽरेशाऽषपेष श्रु ग्नि छुणणड़वेपुह़ | 


०, ठम हिं ढग कडेन ड्ल गास पुसू अमुर सुशक] आप दकेन मु ह र गभ Na शुःकरुदR। 
स इई द भाई बुला लुम गे कव सुपण, शषा इग ० भेण ब श में “बे सुद 


~ 


इकू शुरो शेर | पतसि आष तै ङ्गं मुणँ शुः अङग मड _ “हें, दु, (ण, गे यम, गु 
पै अक्ीयऽवेम्‌ ज्यु शुग? “मणी, ङ्न, पदे, इदा मक्षीयऽिम अज, बुडे, णहुई दयाल हि पग अ, 
हरे म इ, गुर शदेन इ, तुल वषित ग पुडे; उपल त्यात इङ; मे जम्क्रडै। णमु} सु एत्रयापरी दले आस्क 


बु इण डु पतप - इ धू वबु बुझा ब्र कषय पदु] ण में हयाच शुम सुः अङगु १३ 
“षि है, यु? “पुठे, इङ “णं मग हेट ग? “अणा उपाधी “नौं तु के? “दुवृ बे 


इङ्ग। वैगरे पड ङ्ग - “दु, दुरि, जम्मु अं मुद जगत ऽणास्् गाठे बुम है, बुर 
जके लिपि उनल ७ लि णुसह बि] णीषु ति है, ददप, दवक्षण फुरु पिय गली 30, अरुषि, 
उरू ब्र पशपु प ब्र गम”... .. वैगरे... ईँ गाव गा बवे शुम _ “4, कवे, जुम 
शुत भे एुमसत्रमज्ञ, णु जात्या ऽवरे, बरवे, गेण धर अनरिगाऽशपङेन ब्रु शुन 

०७, ऐन में एम अबाणे ब - पशपु पशष - ३ ०७ ०० वह म्‌ 34, अहेर पड़ेगा वट 
सुहु सुटू, बेमेतरा 55| वेषे शु णु, ऽङ्गे] स्तुप हह ए मुड, अमेव म्र अ 
जर्द शम्मी इई सुपु क आते 0पेस वनै बगे थे ह ब णद... 7 शुम पि 
वरे _ गष बुम बे - परसाद गष - वृष्‌ ०७ ७०७५३ हह (हुम्‌ ३५ अङग “छैन, वेष शु 
णु बवे 55, वदने स्ह ज्याम अहुमवृग्णा युत्‌, क ए 588, बसिव मुरडत षश वि ह 
अहह शूरेडेंयी “रह गैर, झनै, बे - गअ (अक्र - वृ ०७३ सुपे नषे सह वृत, बले 
सुप्‌ णु ऽहुमिग्णा उठू, ३ शु णु, ऽदेव रुश्‌, वठ स 588, विद पक्कि? “ई 
इगङगणी। सेगस्क घड इद्र. ..२.... गष बुस ह, उने, गडप - ऽस पमकद - बृ णयह सुप्स्मवह ह 
शुः] पद, दुबैका] “छैन्‌, वकष सु णह उषव्षि ळू, कि शु णुत, स्वेद पशुषु, वष शु 


588, दुबैका] “युवक 30, कमि, णण ब्र शुम... सिरतेृ...2.... छौँ गरे गा देतु डेली - “न, द्धे, बित 
णउड्ठेग शुःशवृविऽ ये शुशवृनक्ष, जूम रक्षा अपुरे, बरवे, ऽहे हुत्‌ {एेपनेम गपकन र अरिन्‌ श्र शुरु 


L 
शे 


Resto 


2० ठग ढि घम शहा डु पुटे निरे कु गुनु Ro एपयुरसिपता छविमा उमसुखकीपगरुत्‌ 
शू दुर ऽग ढु उ हुने हुम विये शुठँ शुम शुषदिवृष््ेशेवे _ शुशु णि 
शुः पछ शुवे, अम शुके ममे वरत्‌ ह; इहि शष मयूर सेलर मुष शु विश मिह - 


“शा मु ह शाह पि जस णुच हू स्मि उठुन ह्युमन छुपनुंदगेशर शुष शमम, शुषिः पवे 
ध 


- एुसस्बुप्फी सुररेुनषेवि शुरं शसवह, शु गुम्दै अकाल वेत्‌ इह; ३ गन सुष्टु हाकु कै रे 
वह श्नि” म त हु तवं वपु श विश्रि ...ते.... जव वि 6 हेय इस भं मड ऽ गैर, 
RR सडू, इगाक्की...१.... मैगस्डपू छी गत गाप शे पुमे 


७ द्धा > 


“लठुहमुदे द्वेसे, णनि ऽरि दवे जङग सेह एुणहरेशञत, जङ्ग गुर्जी वेनु एुणवगेश्त भे उर 
सर अत कि विमु शेम ममे इ है जूष्डेशही जलुईगुरी, मे, शय कु सु, ऽअ ३ 
गई म पञ, वरये, बुरी गनछ जणे शुष तरत शने २8१ शुम बेन णस तेत भिष्म अ _ (जुड्या 
हे, इठे, रेते, मु गेम सूती; जरर बे, इठे, ठेऊ, खुम बु सूरी; जुलय ठो, हहे, ठेके, णुद नुम सदरे 
बहुत ६ “रुः १ अदण ६ “कुण ब अग अकुत शर गुणय पर, शुईण विशेत, गरेन म विके, गरे कर 


का CN 4. 2999 >” २४०. 


मुख्र्य; म गुणे ङे, म श्रृई बुक, म गुम धू से, म गछ कै शुर 
०५६, [इुर्शक्ष, 26० जुरे] “महेब्रहेशोज , वतसे, गुम्न बक हिल 757 बहुषु - 


“गुरे छुद्दण शुष सुदन णं शुष गरिन पठाइ कु, सुकी गि, खुब वकष ३३ थृशु क, बुक हमे 
पूर झुम्खुबोु | परे वैष छुन ५ हुई हर्ष बे गए पढ णधषतिङङ्रेम हसित “हेयर मुरि इ णु शुषि 


Pi Sed OT आलल 


झडठें खै देश शुध सी, में देखे उहह 


“रहें छुर गा शन्तु कठे, नष 558, परष रक्षन, गमने महे, शु गाए सुत गनु, थित र्ये 


र्ना स्वी बडे मुड पुष जुग, तमं 4 उं अवर गह पध अशुर गर अहुत रितू ग {एस 
सि पर्छु गेषृ शुनि मानि न| कुर गे, मऽ ङग, ऽहे पतेती 4 ५६३ इस्यु ऽप गा 
फरेन जुडी शुः द्यूत मण 

“ससुत या भुग्न शुष्य एप, बी दकि इतश शुनि, शकष “द्वेषः परिषि, रेल 558, 
रष मैले) रहें षे हेड क, सुरु शुड तुमे, ग ॐ शुद्धे हॅमर अत्य दरे शरि दरे सुप्रम रुसल गा 
सुजुन हॅमर रत - मू वड इ पडू अद्धणे गुम्ने गऽ 


“हें वेड के) , जुलय उ हुशार क, शुषा ग व्र शुवे मुल्य १मेषेम इ हुक्च सुमा दम ५६ 
तेतर मे गाए बहुत “ङ्न इसेत कती गा इङ शुड अयः, 4 उ छुटे ऽ न| मषः बेटर ५ निह 


७ ९९ 7 NAN _ ७४” डु ० 


ळोगोग उद्वेग «ङँ गेप अगो उद्वेग उदु १ कह श्र पत पछ मिते म उ अगरु बुर] “छु मगि हमा 


मिमरे ण्णोग 5ठ्ठेग हॅमर शेत ळेगोग उद्वेग दरस श सम थ पढि पु आह जै डग गए ईन अतित] पुरि 
इहि) गुर सुहु, वी वक वावी यतेम] कहें 3 देखें एस की, में देखें ७ 


“वाहे फुस्स मवुरीलुगा्े डे मवु पतैफुमेछ। शडे दलेन णार उँ, चु पतयक सडे शुङ्ग णर केत शुई शतैणुनेऽ 


7 NA 


“रहे मुखय हहे गगर की, इई मढे, सटे हस, बु जूतुण भुरि मै हू बू नू कई 
पतङ्गे जणा नरे, इई पह, उरु का उ एक्के, हुक पेश इह पमैलहुन अण सुत बात श्र बु ॐ 
पुत व्ह श्री 4 केरे होश ज्युपण्डू बेडको व मध्र द भुषेन ^] वडर भुरि वशां गि] व्हड 

मरम बुर जून पुस्छे उ व ॐ पतव वुड गतीत 


“झुष्तेरी सुरस्फिक यरेता गुड अवतम्‌ व्य शुड स छहुनें याड असा गाए भशर जलम गते शु] ०, वस्त 
ववे, अकृते गतु, शुक मुतुन म्या खुण गा पहने, वरी दके वाक शुध्यतितत ही भुरि बदड पं 
छुदबुवेमुगुर्म के, शुदि उरे यरि क, यङ 

“य कषवदे लुह ङ, ऽहे श र शु कै, ७ शुष, रक्षी सेवू हेन श्यं गहुः ममित थग 
विनित; १९5१३ वेक जेगामई अषि; कें वेलू णामु विहे; मू ह गाए हु ०, ०७७ 
ग्रे, गेज णाम बय; कै मेरे गान अहु अकषतङऽङ्रेण, बुम गातरु, गेज णाह मित; पतिषु मि 
जणु मिऽक; विर गेज अगड मिग ; उसकी बकरी अगड अयते; हु ५ अक्र वितु णाम 
भियेति हें शिवु अङग की, क्षा] ब्म वरह, णुर्णाषङुणइकृण्‌ पबत] कहें वोऽ कि गढी के, उव छे 
येत प] 3 गार्था हुए गी हें, उकी हमत व पम ३३ जगत क हुए, शुग षित्‌ अकु - 


Pd न; ७6. 


बु 
Le 398] "मन मेमन ज्म 55 
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“बु अतु शहत “सहित णहैफरैन णब कण| मषु रेणु “हू अरिन्‌ पने ऽ] मु अते 
देर “तितर भरे गाए बहुत ०, णहे गंधुतरीह, जिरि "पपू पके बै अहेत शहत “तित १ गए इ 
अहतेन, जावेद गरत, जरस ० पुरेह वश मेत अङग “खे जासत ५ पुर्वा गवमा 
येत ङ शहतत ररत प पह दिए थत्र यढ अङि पा परते | ्पङेमश्ष्ण स्‌ यढ 
अङित्‌ पमे श्वेत यहुः वित) य वयेमडरेम भगेन उद्वेग पट गेण भगेन ऽकेन कहु श्र तके १ ममत यह 
कीव ३ उ अगर कुरि] य नवि हेस अङ देन हॅमर शेन ज्णोम उद्वेग रसर शृ हमम धु पढ 
र्णे णई छे हेंगे गए हॅमर ष 


छ 
रे 


EE 


“हें द्यु अ दूत णह, एय्‌ रम्‌ शीत 3३ भत सू दूत श्रूणह, यय रम्‌ शीत 3३ सुक सदू धूत 


प, शहर प्म शोत । रहें म्ये ऽ धू णह, पढे बाळ शोता 3३ गर्थे क, वृ श्रृ्रम्‌ वैन, स्टे कीन 


शें हुना क, २४ क शी विशे 


के 


डे vd ग्‌ ७77 ८: > “विकि वी ~ 


“हें {रिश शुषं ठे, ९३5 अतत] 3३ नेहि शुर कै, रहि ऽहि 3३ शुधहुबुद शुद के, शुभ 
हित! 3३ जेय शु मे, णु ऽहि ३३ अरे शु क, भुरे ऽदहत] ९३ शृं 4 कै, बे 
3 प्रेमे ठ की, “सकुकयण मदशेने | ऽ मुउसमगुहुँण शुत 4 के, थुर्महष शुग णिङे 


“शडे छुर अङ्गेण एम की, णहश्ृषणेन बुला, शरृष्णशयिऽे, का्‌ पर्ष गव| कहें मुख्य शुई शुई ठे 
उरहेश्ुकैलो शेषि, शेषि, इक्षा प्रक्ष गुत 3३ जु पहि सुश की, णड़ेवुरगोत वेते, नेवि, कृ शर 
गुप्ता रहें छुर गद णु क गरिशुशुस्ें, जडेपणोग शुशु गं - रीहै सु वि अजु मुरि परत महेश ठे जु 
बुद मगा क, ०हेरषणेय शुशु ग - गोह हु में अहु शुदि मुद्या गरिता ऽ शुभ मुंगसे की, ऽङ्गे 
सुशुमं गुः - णेह हु दै रहे मुरि दम पतत ठे छुर लगमे कै, पेशी शुशु गई - हि मु हिं व्यू 
जूर सबक) | 3 शु ऽरि ग गहर्म क, ऽति शर बेप श्र पुषं श परेश श शुत घु, हदको शुशु 
गति - गोह हु हैं बहु जुहु गङ्ग 9 गि, मुभ शू परिहत गा श्र पन्च कै सुम गई, हु श्रृ नेम शरू पङ 
र शतेशं शर छम्म थु, जङरषणोम शुशु गे - रीहै तु में मुख्य «| अष, अम पुत, बरु अक्ष, ऽ 5 ङ 
MEE 


NNN 


“हें लुरे हस हुति के, णहेरणोग इषित, शुक्ल श्र गव - रीहै तु ति जरि दषे हेप हे छुर 
स गाह की, णहेश्वृरगीग गाहे, शक ध गुले - रीहै हु हें घुरि दरे गार्य इहं मुल्य = यि कै 


जददरषेणेम “हहे, शुशु ६ गे - गढ तु में शुर सह ऽहे सडे जुरा हः रं ठे, जहेबृरेगोम नहे, शु 
र गुव - हे शु हैं फुस उस रिय हेस हम शु अशमि अमि सहगल, म उ जडू वेशे वपर 


` > 


“ठ जुर्म अमस जाई ऽष ग्वे, ग जाइ ऽष “एकचे; ¬ शेड भः पुत्री; ग भगश्च इसर “तक्ष; १ 
लाई शे गहे; 4 ण्णाइक्ष {मिरे रीवा; म कई गोष नेऽ; व अङ्ग गे मेऽ, 4 ओइ फाड़ गु; 4 
नेत माह गृहे, ग गई क्षु गह; ग ण्ण वु गहे; म लेग पदुम) न; १ भेग पदर शूप 


ग णाइ वेद मेऽ; अ णाग वेद गैलरी ग शुष्मं अमु गुर्ग वेश, 3 शु गहते, म वे शाही रहें 
गुरव शेखर ठेऊ, पूवं सुपु, शुठुकरज्ञ जूयागेतव”हे 


CR 
१९, ङन्‌ 
०४, [हुर्सव, 359-3०] “जुहियेन , कषे, ५ शा ऽङि गुम ऽ - 


NN 


“छुररियेन , वगव, णङषष्णो ऽपे जुते शुङ्ग परि अलक जलुबुरबेप सडे जुरे यङ कै, जहेबरत्शा पड़े 
ग के, छुसस्मि एही यरे पुरते, शुशु श गवे - रीहै हु दै णहेश्रृतग॥ मु सुप्री इं जुनि द्रे कर, 
जङग हेस ग हे, खुएस्पिय जङग हॅमर पह, सुमे प्रं गति - रीहै तु में णहेशुलेग॥ हसत सुमनको 3 भुरि 


हेण पड म क, मुडे जपश्च प््मुरदै मे, शतम ६ पा - रीहै तु दै णहेशुलीगह पूत 


25 
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“इहे जङ शेर के, तुपे शुद मछाड हु, सुमा मृति, पुऽ पुसे रहें दृशु ठे, कृषे षित पशु 
सुःवुमेऽ। पूर वै सु गतर ब्द मतके पेड गए अह मिङ हित परबह णरा इष्ठ जुषे शुर] ऽ 
सै देश श्ये क, में दश सहावी 


७. 


“रहें लङ्गा गुरं शशु ठेते, अशृ 558, हगरवश्यृरण सतक, गुम गि, गुहे गए शक्ति पा, उत पछ 


“उपम नष णु ययेऽ पती पर तव शुवे, हुई द गर्हे, परेरय पुत, भ 


~ i 


पतत से द्र हेड की, सुव शुद्धे वृणे, न उ शुड दवद वेशेन रेस सुरित] दशः वदुर रुस गई सङ 


YAN Do apg 


करी वु - मू गह ने जरे] ण्ण शुष्क गृ 


हल 


“हें वैद्य की, जहेब्ले उ हु कै, शुक 5१ यब्र शव 
यतेत गड गए बहुत णर इसे कती गाह सु शुड कता, म उ शुड “छ 3१5 पेस 
झुठ्ठेग पछ गेण गोठ उद्वेग केहुएाई श्रृ छेह १ मदर्स बरे भषित] म ॐ ७ 
अमेन अगेन उद्वेग दरै गेषु भगेन ऽङ्गे ह्यं भ दरम ६ बढन बरे 


द्वि “षन शुषि, बी बक बुताक्को परतत चाड सं देश सुद 99, 7 ता क| 


श्र र 
उ 39 
AI 
का: 
“प्र 
८ 
25 


“हें जुरा अनुला की, म मतिपुनेऽि| रहें केतन ण की, छै दरैषुदेप्ी रहें डम ण की, शुई पुनि 
“बडे णड़ेशुरगी दह पकिव क, इई 3, मे तत, बहप जु गु व गृ दवष पेत भेग 
देवत, इई पह, मठ पाता ९ सुके, बहु पेशी इहे शहद उङ सुते गे इ उ वि ॐ पनत व्हय 


पेशी] म उ हेरे द अलु नशते, ग गद बे “धनेन “तक दहति जडेदुसतई राई गाली बहु नम ६ 
खुन शु उ वदि ॐ पतव ऽह भमि 


“हुन्गेषि जङ्ग पाह गाड अने पडदे शुड जुळे याड असा गा भुसे पडदा यहु छुन ० 


बन 58, अकुत 508, दसे लपु पाऽः मूग है ३55 शत, काग कर्क गाल रगत अब द 


है वेमे ण्ण ही वेषु वदन वश्यो यु बेरित थे 
बेटर; १३१अ९ह} मेऽसि जणा अयित, विव बसिन जणा अयित ; ग भुरे गत हु एाहतीईशढ्ेग, पुन 
ग्रे, गुजर जग बि; कै दें गात अहु अङ्ग, जावेद ग्रह, भरित अगाम बऽ, मबपतेवना] मऽम 
शेन & 


NAN NAN NAN 


णामह अमी; २०११ मऽ जाग मी; फप्यगब बुभु अगम भ 4 RO Sd A NT 


र्ड 


बैग 3 सेवूरे शहर कै, शुक कह अत्र, गुणावर त्रा 3३ गेशासपाङ्गान कठे गी के, उती छम 
पु पठार वे गाश्‌ दुबी तीह देहि रेवली हमे रश RE ष इरे छाल केत दरी, झुम वि शून _ म्‌ 


टर 
Ne 


त्र 
तुरू सदन शुरु अफे नेत्‌ भेग ठेव 
“बु लु शहत पयरत हैरत णब पुणव अबत यणु पढत अरित पने वेऽ] मड य 
देर “तितर भरे गाए बहुत ०, असेह गंधुतरीह, जिरि "पम पके बै अहेत शहत “तित १ गए इ 
अहतेन, ० गात, ककन ० पुरेह वश असेत अङग पते कसम णप पुरे गवमा 


उेतूतेत शहत प्रतित ऽङि प सेत A०६३ वे 00 2 9000 शेड ज्पवशेमकव्य स्‌ प 


एस पुमे श्वेत यहुः बेकर पं जेट जेणे ह शर्त ज्णेम उद्वेग कहु श्र कहकर! १ मच बह 
दन हॅमर गेण ओगोग इहे रसश घु मस घु प 


विवि म उ ०० रप्‌ यह नऽ इसर अडे 


Defi led DAN 


इरण छह जल्छ डग गए वः अ 


|| 
ष्फो 


“कहें पदग्‌ अ बत पण, एस्‌ कद शोत रहें पु समद बत तृण, मदे बन शीत रहें शु बन्द शत 


रूण, शुड क्रु शोता 3३ पद ऽ पए $, पढ़ कछ शोता 3३ ऽ कै, व ब्र विरि, = शोत 
कहे सुड क, व्र र्र्‌ शोत, सह व 


~ NS ० विर नमू >> 


“सडे मशे शुदं केके, परमे बढते] उ गेट शुरु के, गेट ऽहि ३३ महष लुयु के, सुपु 
स्कच जेष लुयु के, णी बदन] उ ईते शु के, भूरे बदन कहें पप व के, मं छुपहुवही। 
हें पर्द व क, शरुहिलर्ण एुमहसेत्ठ ऽ मुउमगणुहु शुक १ के, जुळगुव्रेय शुः पुरत 


“रहें अङ्गिणा एड़ी शुक की, वर दुगु, शुरण, इ श्च गव 3३ णहेशुरीग॥ पई शु के, 
जुउनियेन शेषि, रेरे, ष प्रक्ष गुव 3 जपश्च दे शुष मे, मुरि वेतने, विषिते, काइ र्ष ग 
उरं जरण गर प्त पश्र मुडे शुशु गए - रीहै तु दे रहें, णहेशुरैग॥ पिं नेनि 3३ जङ 
दप |राम की, जुलय शुशु गति - रीहै तु तै रह ङ्ब मुद्या गरक ३३ जेवु वदसे मे, शुड 
शु गू - हि ह में «कु अडेस बुक पोती ३ जङ णहु ठे, आर्यन शक गू - हे दुरि व 
जदं जङग] कठे सु णड्ेशुरीग॥ गई गहु कै, 0 श्र म ब्र प्ली श्र पतेबस्रेन ६ शुम भर, शुष्म शुशु 
गुत - ^ हु जङ गाई म गण, “गुप धु मनि ग १ मनङ्ग ठेते सुम गई, एहम थु मेप पर पु 


श्र परे पयतन भू, जुडे शुशु गा - रीहै तु में णडदूएों स पहल, २ शष, सु मक, ङु गाई 


NO बट 


“रहें जङ्गहे हेस हित कि, पुड्या णिति - जेवर मिहु, शतम ६ गड - रहे तु में जङग के 
विणून हहे जङग इसर गु की, जूलरणेद जुग - “शं गामे, शशु ब्र गि - रीहै ठु दै णशा हसरे 
गि रहेगा २८ पहिल की, जु जुरते - छस गुण, शुशु प्र गति - है तु दै जङ्ग व्र 


ON 


कप 


पेज] हहं लङ्ग हॅमर सह क, जुड जुरते - जि कब, शुशु प्र गा - रीहै डु में जदला इसर 


rin 


मह] डरे मन बहुत अकि अकि रेह, 4 उ डेड वे्े व्यतत ९ जहका दोदर की, पूवे शङ 
म्यच शुगर 


0.9) 
रे 


20, सदर पिग्रुपबू 


4०, तन विं पम्‌ अयेन अङ्गु जुडसपेशु म बटन हुहे...ते.... हणभ जेन णुर्ेडेश वे, म हमे, ण्शनश्णेन 
जुरे म उह] सती में ग उह अहे, थु शपरङजुति बे अकु २8 इगसफे मऽम णूरेडेंजे थे... गुड, बेगम, 
उदू पहूर भ्र यम्‌, हेन, पहहले - हहदी 58 श्र, अ पतेकी ब, देऽ 7 वद्र श्र, गर्छ एम्‌ शुष 
गुपेम वि, श विषे, गणेय भूई विर, पङ्के क जङ; म शूषे रे, म शई ष, 3 गुणेन धरुईण व, 


परम दिं घम बाण छशा यहभण १ पमरुवेडु। याष ष्म पुड्‌ पुग तसे प्ये जि गस (20२३३) क्ष 
णेतमष्ठ जुरे 5, इवे, २९१ १ [ह| भे म पकषष, णु RAE 


हेन दिं घम राग छुर (मूषित ग (रगु कृण भएन णुस्डही जुरे वे, पुठी] नेष [दद] ऽङ्‌ 
शे कुषे '्ेषशुषि अङ्ग इणो भएर जुरे 3, दरगे, प्युवैपकुगेग ग पिन भे म तोल, णु मङ्ग 


[ 


हेग हिं पन झाये जुड्या उहह महू, जरु 3 पह] गक मे ५९ 3, बवे, ऽङ्ग पहूर 
होक, झु पाता अ उ, टेमे, आद ग मूह में 4 महष, प्रे तशच 


“9. “ङे, ब्ग, जल अदु णहेशुरों पढने शुचे वुँ वेग क, वृके सवव के, वनि 33 के, वु 
ग्रे कठ, मुकु बम्‌ हे) $ में, दने, पडले सूया जहेधरण पहूर 


“ले, द्वे, णे उदुप पडदे ग ऽह मूली जङ वेनं ठी, जङग ष्म क, हठ टे के, णनि 


| 
ग्रे कै, अल्क बन्‌ की _ ठोक में, बरे, ०३98 अङग अह्नि म पढ्यो 
“याह , देरे, अङ्गे अमूर जङग आ पहूर मुरि वहा वेद हें, वृके पथ की, मुके ठे के, वृक 


No 


ग्रे क, मूके बम्‌ हें) - लिहले तिं, हेम, युके अङ णह अं हु 


“ले, बरवे, “नेते माते ऽङ्के मु शुर अङ्कु वेस ठे, पहि पष्य ती, जेम वेदे क, जङ्ग 
ग्रे कै, एड ब्रुस की _ ठोक में, कने, पय अदा ङि मुं दहु 


£ 


De 


“डुले, शे, णते रङ जङ णह शरि शेशे क, पहूर अग | जूडरणओ मर वेनं ठे 


के स्स कै, मिठ हदे क, व्र ग्ज कै, गुम्छ बन्‌ की _ केशे में, हवाले, युके अदात जङ उह 
खुसि शिवू ठे, महर भे क 


“यके , केशे, णगी ऽव्या पदगं पहूर शुर शते ठे जरह जगुर शे] जूर अङ्कं वेह की 


कछु है| की, णब गरे की, जेठु बनु की - ठो में, देये, ०३०३ अया अधुरे हह 
जुरदिए बुद ठ, णकर जनते वदी 


ॐ, 


त: 
29, बृपकपईुद्ठुवब्नु 


42 केत ति सम अणिम्‌ देय, ऽअक परम, १५ ०७७३ अक्ष्ण व हह जरिए ३५, णहदुरीण पतन | पके गुडीया 
उ, जबर उ ह भरर जहर, जबर स्तुप वह २१ मुड, जड] शु थे ह क्वे ण्यवू १... 5 


सुम ति भेरि _ “गावे कुळ होगे, गक्ष गदी, २४ ० दषं पी वह जुलय 4 ७ पकन, ह 
जुडी ज जहृषे 58, तह रर यावर पब रुः, इ मु पष पहल पहुडली णव में ह द करको 
गोवे जेड थे... बह गोर, बने, देत, पकट गप, बुद्ध णु वक्षे ब... वह, ण्न गर्छे स 


इव. ..3.... शित... छौँ गत गए ह्व शूद्रे _ “4, हमे, बृष ऽइ र पी भ न्ष, श्च अर्च 
अशुर, ड्व, उठन ब पतेर गश शर णर बर ङं परु 


बुङ अठ 
वि. 8- 


“4. हेन ते पम अपेन हेतु गुड णुमह्हमसु पपे रेषे गुद ग्रु पिष 4 हग उन भ 
शूर 


०८०. 


“यसु, द्वरे, अपपत सुपु - सुम्दर पमा श्र के, बह बु, गर्ज भर, व्ह श्र, शुष्ण य| छे 
में, हे, २३ तशु शु 


“ठिक, हवन, ३ जुड्या - जुड पाई १ क, बह धु, गरको 4, “पपन धर, शुष्ण य, 
सुह श्र शड्‌ ति छेडु वि दुगे, क कजय" सुरि "| 


मःतक बः 


२2, एुपसककतत्< 


<<. “ङे , हेय, जेते अमरान शेयर ग शुणणडनित्ल, 3 बल्ले ग्वे, ग शब्द छुणबुरेली | अम [त ऽशवे 
(7.)] पुन अगा कछ, ३ ०७ेम अम्रम्‌ शमा क, म अशेम पहम्‌ वम्ूग क, व अकेन वसि 
अडर डे, म णेन भैसुहतृहमङ्षमप्ङेग मुपा केत - धिरे में, दरे, (ऽके बसको वमु ग शुके, म गय 
म, ग शुहर्दि शुष 


~ 


“डक, द्रवि, कल अबू बम्‌ सुकुषित्‌, हुम गहे, अनि शुशु] ७ेम भुषण अङ के, ७ 
म अमूरा ठत, ०्ेम पवाडे शपा क, असदन वेसन शमर केके, अगेन सुष्मम्‌ ३ब्छू क - 


~ od a जि कव 


मोळ तै, डने, ३569 मकन जे 95808, १ १98, कर | 


299 


“उपेय, द्मे, गहुउत्ञेके अमङपाम बैमुए 4 शुस्सत्मतह, ग भचर वे, म बगे छुणहुरेली जुळू म ज्र श 
साहा कै, म २% णे अव्यये शदयेछु; णहुब ग जेम अरण अमा क, व मई णिते अबे सेलू; अहमु १ 
शेते वन्‌ अपा कि, ३ मई अते पङ अबनिष; ऽत्‌ म ०७ विसि अमङुपा् की, व ॐ अशते परे 
अलु; ण्य्‌ म ०७ेन शस्मन अमूरा कै, 4 १ ऽषे शुष्मम शमत - लेशे दे, देये, पऽक 
सगढूपठरेम कवु म शुषे, म वकष १, ग शुदे शुष 


“युत , दयि, एक सूत) डल्ुत जुष्शबादेत्ल, न्ष पुग, भ्र शुषि अम्‌ ७७ बहन अङ के, 
पर जेते स शद्‌; जु ऽन अमून्‌ अङ की, पद जपे अमू श्याम; जुळ ऽतेन मुय सडा 
के उर छश ९ सम्रुमवेन; हुम्‌ एशे मसपग अडा केति ब छेत्र भ Eo शुर, एठुठ णले 


सेसु्रदल्मज्नप्रहेन सम्या क, मई णिते शैशुहदुुपइगगड़े समसत - ठो ते, नि, पुसत बूणेम देवत सुब, 


९ 


बकर गहे, शुक्रि शुष 


“सदर, द्रवि, युक्ते अमुया हैतुब म शुषा, 4 भचर गर्वे, १ बुगडे शुषि भङ्की, जेण क, 


रडु ठ, शुद कै, सक्षी कै - लहे में, वे, ५5 अमकुणाम दुम्‌ | शुक्र, म नष गे, अ अमे 
| 


~ ~ 


देम्‌ सुने, भष महे , खुमन शुषे] श्रे की, कैश की, अ 


“ठे, बगे, णे अबू र 
दोहे दै, रे, पक्त उपान बुत्‌ श्या, गुण पुरव, शु छुर 


ग 
Ne YS ०४७. 0 
छ्‌ 


मुरु क, सप्कक्ी कर 


fy 020१9 


“गस्त , वशे, पऽ अपान द्म  छुपकक्रकहै, ग नक्ष पुन, म अस्स शुषि] 


~ ८0 NNN आा कर्क ~ 


जूर जुई ठ, णा महेश कै, णु ठे, शष की - लेहे मि, रने, “हवकत अपाम वमु 5 


“याह , बरे, जक्षत ऽम्ूपातेः हट्नु शुऽ५कुनिऽै , गे गते, बस्दै शुष ग ण्ये शिक क, म णि 
5 


मुय की, ग णव निय क, रशर ठेते, पप्र की - ळे गि के, पकन अम्ग वृत्‌ शुः, भ 


“जरेव, हेमन, "३985 अद्गम दमु अ शु०५बुविऽे, १ श्च पृ, व बुगहेर सुपतसव्री 4 पते क भङ्गे धु 
अमेव थ्व वीदे शुष ब्र शुष थर, वह [जमल (छ.), सवड पड़े (ला.)] क्षर श्र बुष बू, एड गुण 
अक्षे वगव [हु श नि भ (अष, वेर्न त जीतु) शुः ग इक, णु शुद्र 4 इक - शोमे त, दे, 
पुऽक अअूगम दवत म शुJषकुनिवे, 4 वश्च गे, म बुरे शुष 


“खु, हे, भङ्गे अदन हुन्‌ शकुन, व्ण त, भम्र शुषे परेर क ऽब बू ऽषे श गोव 
सुपडू १ सुषु १, जडलं कुण बू णृ ६, शु एम ऋ वनं णुद णे, ण्य बह बुत - शके 


~ 


^, ङित, ९३5 5२११ उप ९१5१7३, गन छह, छाल: अह 


“उपपरेशये, वे, “तठे अबङपातम मुमु म शुकेति, म भकष गते, १ शुम शुम 4 पतैपर्थ केत ह्र बर 


र णङकेषद्गुम सेय दए लुिएRिणुu शे वें, णग मए, णहमेवण भए, शष हेष इ वेह - 
ति , रमे, पुरक ऽबूपाम शेहुठ ग शुषे, १ नकष मे, 4 गुम्दै शुष 

“(बुर , वमे, णहे अमूराः सुम्‌ शबवत, बेच पह, शुनि शुषि 
अकषरश सिण शेर, णुिरुरषिणणाम शेता तेह, णे सेव, णह 
एवि, १३5 अबङूगिन दुर शु०७बषेऽहि, न्भ 558, भिरे शुष 

“जाकर, कवे, युते उपान गेय म शुषे, म वै प, म अगर शुमङषे् ष्टुं म इक, णपु १ 
इठे, भड लुरे ग इदु, गए णु १ इक, छु निं मष मिन कुषम म घुगक्री ठे ग शेषम म इषे १ 

ण 


शुशिदभतमे इहु जु _ शेड त, ग्रमे, १5 जगह कषुर न 5११३११8, 3 मह क, १ अ रब 


“के, द्मे, जक सठाडूयाठे) दुम्‌ सुप्रम, न्ष पुवे, बगर शुपहयेऽ। णु इक, णव इक, कु] णु 
इव, गए गुम्छ ईवते, शष्ठ तिं रब शिनि वषे भगवे उह शेन शष इरे इह उडू _ बे दि, 


~~ 


मेते, तल 5३5१११ इलत कु, अक्ष १98, क छ डि 


“उपरिशय, गे, ऽरि हयात, वुन्‌ म शुषे, ग गेम पुरे, म अग्रे शुषे शुट म इक, जमु 5 


इग, मका मुष १ हूक, गाडा खुप १ हक, खुळवलय्ा 30 व र, उम, हिल 5९५११ कमुत १ छुन, १ 


~ 


गलत पन, १ बगर रु 


दुसरे हग), "युग पुट 


“याह , द्रवे, ऽते सव्कूयाठन शेयर शबि, हम पृ, बगळे शुषि णु 
हक, पड मुटे इक, पथक श्र की ण हन शेयर सुप्समाह, भष गे, 


६ 
तक भ्रु - ऐके में, द्यि, १३5 अबपाेन 8 
शुदि शुषि 


सुचने १४80 
2 सुपने 


5. “5, उमर, ऽङ्गे अग्डूतेन हद म शुषशबदित्ल, १ न्ष पे, म शुर शुङ्ग | ग अष महन 
अडू क, ३ मेन अरु शङ की, म णारे पयुप्रद्ेन अङग के, ग अपेन वसरु चमढुण के, ग 


~ २. 


टेमे, अके अमरान दुम्‌ 4 शबि, म भशर 


एपले दुर्पजमह्यहे अप्त की, जुगल के _ शोके 


~ 


मुह, म शुमार शुड 


Pd le 


“कड़े, हे, एते सळया ह्म्‌ शुकम, भश्च ग्ने, मदि शुष णषम्‌ मनन ऽमो की, एप 
उह उरो ठेते, णारे यदम सव्य फि, जशदग सुन ऽर ठेते, फसेग्रेत शसहष्पष्रम इङ कै, 


> अकल. यो > 


रक DPN हू - 0 प्रवे, ४55 कळून हुम्‌ ७०५३, १ १, चु शुर 


“रेने, ब्रि गन ब्रु म शुष्क, 3 निक्षे गे, १ बे शुषि णहुव म ऽग अव्यये 
हरे शमते; जु १ णेन अरम उबा डे, व मई असे उमे अमूनषेg; अतु अ 
अशेम न अग मई जेते मुर शब्‌रिठृ; णहुब ग जेर सेसी) अबू के, म १ अशित मै 
अनत; ऽप ग एसेग्रेत असर्ग ऽब केके, 4 हमे जिते सरह अमऽ; थुन हे) _ ध 


एवि, ठेते अमडूपतेन दुर्‌ ग शुऽषबवेऽवे, 3 नकष पप, ग रिरे शुषि 


ह 
व्रि 
क 

शे 


“ति, से, णक मुपा दृत छुपकक्रते)है, क्षम पृ, बगळे एुमहाश्री मुतु जेन प शङ के, परर 
जेते अव्यय शबूयेg अमु जेरोम अमूत अङग कठे, पद जे अम सयूमसेतर जुळ अगेन हेन अडवा के, 
पर अशि रहे समूमसेत, णम्‌ अगेन सेसुडितहेग अ रे, २ जिते वरुड अम्‌ऽयेत्‌| णहुब ऽते वसुम 
सव्वा कठे, यम छत वसुष ऽपरेण, गप भ कै ण्र्णाऽऽ् भ - णिह दिं, दशयि, अनेते ब्छूपतेन कु 
छुपा, भश्च गते, असेत शुष 


~ 


गी “इ की, अशि के, 
म एप्सका, १ नश्च 


०, ०, ०, 


त, १ बैक मे, ग अमे शुष 
होड़ दें, थे, हलके अब्छपतन वु 


श्र 
हर 
यर 


“ठि, वे, ऽते अगम वेक बै , ह्म ५, शूरम शुष ऽ के, ३२ के, छै क, 


शूप्डुबरेण की, शुः ठे, प बर की ण्फीरेगर्ई बू - ले दै, हमे, अह्ने दछूवतम शु शुपरागनपेत्, ब 
रे, शक्रे शुष 


०, १० आहि... Ns Pd od Pd 


सुद 3 $^, ग मक्ष फुड, ग कल छ? शे | 


“ठक, द्रवे, जक उबग दुम्‌ शाश्वत, नष गे, परे शुष ग णडडीएे दशि क, १ गि 
मूरप्येमड क, ग ण्म भवेः क, प्युहु के, 5६4 क, पै थु की अरिणा प्रु - छरे ते, दवे, अऽ 
अगम दुदु ९०७बवेऽहे, भक्ष गे, चक्रि शुम 

है, हवस, अते अगम दुम्‌ 4 शुष्क, 3 भि मु, ग शव्द शुधहुरेतल्ली १ “तप हें) ऽङष्षिं धु 


श्वर श्र गीत शुधहर ६ शमते शर णद श्ण श्र ृषणाऽएं भू, शुष राप अ मेक, षुँ ग हक, णु 
इरे ग ईम, 'ुमपश्य क _ लेड वि, बसि, ककल अगाम वसुम्‌ ग शुषि, ग चरे पमन, ग शुर 


७ 
८८ छप 2 


Dd NN NN Ds 


“क, वे, ७ ९अ७या9म क्षुम सुपु, महा पृ, भ्रमहरु फुपु २९२१ हत त टकर ब ग 


7 AR 


सुपु ब शुम श, णके णु भ इणां श, शई एड ऋ वं, णे इम, णु इ इक, गष १ 
कँ ज्रम शर _ छे हें, रगे, वे ९ डत समसत, ष ग्व, रि शुष 


“जमते , द्ग, ॐत ७बुपान तुद्‌ ग शबि, 3 भचर गते, १ भगाए छुपबुवेी ग तैर क ऽङि धु 
सहवृ भर जद्िहरिता् शेम शि, जुषि शेण केवट, णहि सेवट , जङ्गमेन ६, शु बढि इ वे, 


शुन्डी - मे$ हि, द्वये, हेते ऽब्झणम क्वुन्‌ व शुषि, ग न गे, म गर्द शुष 


९_ २८” २४० Ce ०० ८० _९% 


“अ , उल, फल अपान हेतु सुस्वर, गम पुगे, बगळे छुपहुकेक्ी परम क जहर धृ ऽङि थु 
पेशवा" खै ररि शेप सेवट, कह सेव, जमेल अमे, शुई १ इ समेळ, पई ब्र कै 
अर्ता धर ते, वेमे, ८5 ३बडूणम मुमु छपक्कै, गेम पुग्ने, अगर समदी 


2 
हे 


Dd ce 


“अपर, वषि, अते बम दुद्‌ ग शुमार, ग न्ष पे, ग पह शुग लुङ व 
हक, कु थु म हक, गए खर्य ग हक, शी में पब बीमि वषम म शृण डेड 4 शिन 3 इक्षु ग 


शने श अलु, शुनच हे) _ लिहे में, वगरे, ढक अमूप षत्‌ ग शुष्शबादेतल, म १ 


“कै, वगरे, पके सम्कूयाठे) देत्‌ शुषि, क्षम पाते , अमे शुगः गृह ईकी , णब इन, नौ युट 


इंदु, गर मु इक, शुष्मे में पम ब विशु गद्‌) 5 अह अहिन शुने शु ७ुऽ३नये, प्लस 4 कै 


ad ९ NOS 


उशा धर रमे, अकषत अबराम सुम्‌ सबने, भच गे, बगळे शुषि 
सुऽ बह! 


2. ऽष 


Pd ०0०५. हनु 


4७, छम्‌ में पम्‌ शणेन भे में णवर [य में पसुस्सम्ध्रुही णकर (ग.)] पडहुनेन अळी इमे सुप्प दूत 


शुरण केश तुम अङ्गि में युग म्युग दु शुर पूड हेतु का भ मडल भ अ, वरे, णुदे शुरु 
अडी हु शुट पजञ क जित मिच तुमत वफ, में शु ग शुषि] में में, ब्र, णपुर लर्न शेव 
इन जुही “पह, फी शु, 58 उद बू शरिर नही जे बे, ग्वे - “खस नोऽव वदसत गन 


SNS ~ ANN 


सुने ऽन्यत्र शेशे दद गुततेत वेने शने भरत खुल नसेपुरेण्‌ आ शयेत्‌ छे भनेकी भुरे - “हु से गी, 
इ शाप पाहूनी, शक अ वारि, सुगम इ ३7 पारि, सुपे इ उ गहरी, पुति शाह अ यगि, एति पु अ 
पाहूनी, एते इ अ बुरे, क्रेप शक उ याहु 


ते, हगने, जबुऐेनेप युव सु शुमस्प्रमेत ल शु गरित व ३5 8 शुरण बेड आशि शहादत भद अमे 
- “जड, हहे, ण्व शेर शिन णूणाहुदी शु शक, हहे, रह उरे बोले मिं पग” पुण पुरी ऽमे 
पूरी उडे; केमु “हेर ऽह एषि - 

शहूर मे, इठे, वक अपं लू अर्ग शोक विम एही शुन] में स उरे मूषे गिं पुरक पि शु 


पुगे राहु कूर्च ० उ मशे शिश पवा णे छे 


शूल्‌ बे, हुड़े, सु, णण लू नर्न मम विनये णकत शुर] में शु उरे मुले मरि पूरी सु 
अनप ० उह बुश शत्र 35 पङ एणी मच ० ररे असे निज पूव, शे मुहु, पू 
गि, भे बुष 


“5 बु णेवुडुण ०७ उरे मुले यि पयत शुच, छू पढे, रें इप 


<०, “लें दि हेरे, णमे मुदो की, जे जमी गन, देये, जु िप्सुव्र णगी के? ७5, हेरे, 
छ 


उर जगुगे पुळी यक्षी, णेत पत्र ओस, हरे, ण्न अनमी क 
“सुक उपर, हवन, ण्वि वशे ब के, वहः बु की, हुक्यगुद्रशिगरठ भर कै, पङरः श्र के), क्षुरः घु 
के मे, ब्र, ०७ अमु ऊ 


~ 


“युग उपर, दरे, जश्न पूनि एने पासि शसि गामीनि, 74 ग पह के, व जश, म एलु बर 
सढ, म एज गर्द, म णे सें] जेम वे, जप्त जनको हें 


i NS 


“युग उ, बये, ण्न १ निकै की शु, पुन, जसे, जि, ककस छे जङ भु 
i] 


“युग उधम, देसम, ५०९ "पल ग्रदुणात कन 30, 78 अह्ने 78 वहेन 58 व्हिप १8 उ 7 पुप्प ऽ इकत 


१ 99 जिर १5855, डु १ 5 त्र अशु में लसह हदन तठे 97 सतत १७४] ३ ३ तद 5 9), 


58 शुर्मे 58 “है उच पय 7 उडे 78 मसु भट्ट डयन हुं में) छुपे णहसड़, दुइ १ झन ५ आओ १९8 
इडर) रु डे) अमुर अनगड वे, व्याग णपि णम] मिमे में, वेगे, णर जग रेति 


Cd 


जस लन ^, 5सस, १899१९8 काठ १ ९58११ 


“नाड, देवि, ण्ण मएको क? बे बे, जिरे वुिगिन गा पसल बि वतमर भेष, बेरे, 
१ 0) 
“धुन उः, गवे, ० 4 शेर की, म ङेः कै, म झुरणे क, 4 सट्टा क, 4 हुक 


> 09 ~ ०५०५ निर 


अने, बरवे, ० को के 


जं 


“दुन उस, बये, जादु पूनि फी त्यावि शभम गानि, 5 फ्रक, सश, हुकूम देगूप साडया, जाले 
गुई, जे सवु मेहे, वव्रे, ण्न गुदी क! 


“युग उपै, बग्ने , ण्न महड हें शहरे, यम, जबर, पहि, जङग] जेम, 


®) 


“दुम उवर, हते, जुमु पष हणन बफ के, 78॥ बे 78॥ पेय 758 मय क्ष इय्‌ 5॥ पुप्प जङ इ 
जहुर हें) छुपे हेर, एडु ५ अष ६ उसुक प्रं जासे इहे रा क आठरे जग्म श्र यम खपत अ कै, 
तज्ञ समुळ 58 व| एक पे 78 उडे 78 युपप अङ इड्न रा हें) जडे जङग, शुष ५ क्ष प्रं उलन 4 हे 


हमने ण्छुरमे क एम्क्षै जङ उन जवश्च णम अने रि, बरवे, ण्व भुरी मे| अ 


“वें गे जेर व्हे षुण शुवहुपदुण रेरे पप्णेहेत्य्र शें ङ्गे क, रि एकगेगोप्य् इटः पे ह, 


, णक बणशु, छ षण शुन, म तेत. यर मुखी गोह 35? ङ्क, पे, रि ऽ, बरे, हीय 
वगीय ३9९A षुण जूणों शुरु, म एष यरि पाकी शेक, दवे, एवे मुकेश पळून र 


७, 


अहम बहा 
कुहरे 
शिंक > 


&6, तेन में पम सापड व्यि ५३ सुब्ब सुक्त ठे - गुह, गहे, रीस, अश, णाणकूर्रे।! गहुश हुई णे इह देश 


ट 
रङ शुपषपरत्‌ लें अः - “हु में, जुड, नङ “जक पह, स्फु रामे; बई उ मो दु खेम वेशे 


७. ट्र 


शुगर नगु इसु र हु; मु व्योम नोट “है जमेको, जुळ, देहु; अपु ह तव; शु, में, भुरि, 


टर 


आटू 
9 


नदि “5 पार, प्कु पुस्कर पू उ ठो दृण 


ऱ्य ~ ०. 


जश गि तेस आलु ऐोप्रपड़ेंश! _ “हो वै सवू व्याएउेप शुद शुग्‌, सुन हित वद शाण्णेशु सही लुग्‌ गण 


थ तेव्रेलूर एतत 988: पुडके मु, ठु वडी निटिल 


पत 


समश कयाएहेेछ पुर] 758 है. रेव शुदे, देशों उ गेरि शे | णा वि हे बहु गतर प पश 
मु “वृदे, ०५] 6 हेतु रेव शुम डेको उ गेप धि म ति यम समन हे “यु वीरे झु सक 
पुसद मेटट्रस्कुद् सिझर _ गोद वव, वीतु २०, वीनि मेती होषि नेश उब वीदे देय ती जय 


मूषी शरिकुयेकषे 
4९, जरेति पुर पके जू इहु दण रगड सुरित शोमे _ “बहु मे, णूडरण, निदे “ङ पू, 


~ बा 0 ००0 


री, रडु, दई उ बे बगाड खने वश्च शुड शेवया सुरात उ दु, गर्छ व्योगि फोडिर”ह “है शपे ह, 


जुरे, हेत, कु छ पुल; बहु ही, गुड्म, नहुदै “जार पूरक, स्की वडार, बई उ बे बाई २ वशेष मुरत 
नहणुपु पुढुखु्द उ हेतल, 56 योगी शोङभः| ७5 त एष शुरु मनि _ “होळ में शब श्शुम्‌ शुष छुप्‌, 
मे हु नव सपनेशु सह पनु सेतु त्यामुदरयेस पटली 78 दयु उप शु, इको उ गिह शष सडे 
[5 (पुष, वैरे अव्गी्)] गर कि | ० में में {लि हेतु शुष्परीत्‌ शाह पूड 0 डु पुस, 
सुपने 0 है डॅम सुड, हा उ गेप तोड, में अगे बहुत जय में हि रिप 0 दसल सवु, पय 0 पुरत 
जनेड - “हु 0, ण्य, दुष सल अडेल? “ओम, णुडयूली “गोह ५ है, जय, जक्ष? अव में में पुस दग 
गग बई मऽम मरडेशे दरो गग डड एव्ही पिक वी _ “गाचे दुख इह [इङ 0.)] “हुई भु इह खुट 
में हुरो नेक्षत ५ कद्र एतुपषप्े, बै बण णगि पेश गशषेष शाम बै में हरलो नेश्म इई 

णे “यदु, 88, णु १३ मुडे उ ग पु व में कृतर देशों गेबिस्डई इ गृ उरे सकूपदेसै शुषि 


न्य हू Did 


अकर] ज मे द नेनि हसत की ग यशे सुरि असुरिति अकेश शुम कृण क्र पथ गाए 
शुद] उब सिं इङ्ग म गेज़े भश्च शण छ गत गए कु मुहुर - “ग, दि, पे भृ हहें पवर भ पुरे 
मुर शुमरङगुी। 


वयु बह! 
२५, दुरु 


९०, हेम हिं सम शणेन स्य मुगहु॥ रेप वचे “दु रुते क जज में दई गण केस तेते 8वुमुण्णे अप 
शूहूरेरे _ “वाव, हरु, पुढ शव ली “शोत, वेज ति अवगुण अगण स्य ग्रगक्न शेप वश्व पश जात वि ऽङ्ग 
जम सद मते _ “र विं इह पाहु ३७ णि, पडु णु पशु गोग मु विं अण शुर शव उ विख 
गण्डे गर्छु? प ति तेसै पे लने _ “लेमे गिं समार उणु} झम उब्ज श्म उङ ब ग्र 
झे हि गाए सवाल कुप्प शेः ऐसे गाए दु उं वेसु TF गु” छश दि हि पद दीप एद ठु पशु पुर्‌ 

व भए, शुने] 8म्‌मुरण्‌ अवृहा दूते एकर - “र हु हिं, कहे, धङ उ कपडे उ य म षि? “क उ 


, बेदी, पढ हतया “रिव २बमुम्‌ अनृ शुम विक मरे = “णास युष अण्ण वशा दुरं पवृ 


HM & 
ठर 


सुमु मनुर स्य युवा शेवया वेष मऽम फुड. ऽ स दई बाई शय वशे अवस मबु पके - “अ, छर, 


६७ 4 


कहर खरे, री में पेण? “शुच, गेस, अश केत, पशु [णसु (ग.)] वस्त शुषि, गव्ह सुहु 
इस्त्री ७ वि दद मरगडे शेर दहे पन ङग ऐसुऽरे, शुष हृ अपेत शेण नसे| भमा गड वद 


पचव्हु”ह| ७ वि इण्न ठे सृण छल वेषः इय्‌ गुण सह शमते शुषे त्ते छश दै दुई मुषा २३ विके 
ज पणे झी गत गा बेम भूमे - “१, षे, ऋते पु मे पवष, खु सङि 
वरमह बह 
24 अङ्ुरिर्च 


क्सा जुमु दम यहे ठे ब्लुश “कप शहरे, सुह, ममङ्गषे , जङग याइ, ७ 


सु गे, इज शठ वक्ष शु पि रे - “णारे युष ऽ शय इनु र वयव्हटरली ० में हेतु त्त 
शुने सुमन विष र| अब विं ठ हेय इणे भेन शुरेस... 5, कव्ये, कर्द उद पुशी य पुष, थु 


२) 
अनुरु ३ 
2, गुसद्े्र्नु 


९2, हेम सि एव झापड सु दगडे ेमेषेम दहरम्‌ णुत की - “थे सह्य सणाुट्रेगेश शदहे, ग छ «यु गोंडे गए; 
जे अ, उम्डु लील उह तुया ऽङि तेन्‌ वे. वम काणे ङ्के दुरि उल गात शूठ प्डुँ के हे 
पदुणेत हए यरि क मुज “कै मेयूर्वएु _ “अर्यं गारद रे 5६, बै वेळू” णेगहे भ्म - “मु, अचं जच 
अलु सु शप 3नेधेन सेेबुसेक _ “ये शिशु गुणेश शहद, म 0 व गोडे ग; शुग औँ, अहु खस शा तुम 
णहोप्यपूश्क मुञ्च शुम विषह वरि _ “जहुमुश लिहो शब वायु, मिहे बह गो गु गष बुस हू शुदि 


ककन 


जा चेर हक नि) हग जे ब ग, शेप गड गे डे किक कय RoE 
गरद्र्ेमु गवे] 
2०, वीकिगर्रमश्ु 


९ तिम वि बढ क्षपो उ रिश उन गाह सीत कक क ई स शुर दैवि केत _ पठ श, १ 
सक मुग सहेत्‌ भेदू - “उम में वेकि उद ऽह, बै युल] भह भेसूर _ “यूह, भें अभ्व] अशु स 


~ 


मूर मेयेन तेश्ैदवुरेग “9 सेलु शशुुडेषेशु प्र, अ 0 ख गोडे गई, शु ई, जु इरिणं स प्च गपि 


रु शु गिर रह - “जु है स्तुप, ममे व्य गोड गुठी तावडे मुग साहू इशु वेषि 3 


पुसट” हग ओह जूक 4, उतै, दैविक उद पुदी अ बारें, थुः ङ्गी 
90000] 


29, गाङ 


स्ट 


९५८, तेम ति सग काये अरे पुस ग गान देश प का मक्षु शसु बैश शर - “डे दुस सम 


उणु गार गऽ पृष] इणकों णर भुरे] म , हैन, गवर गा मदे अ मूव्ह, गमरे रङ्गी 


> 


गाह बह! 


१०, गप 


८ NNN £ उड्र 


०, छेन निं पम हेम ऽपे शरि वह गाने बृष पणि क| बुक शु पिङ है _ “णवे बु 
अहह स्यु] नह गाना पबे इग मऽ मुरड. 3, वेवि, "याद गाङ धुवी में पुष, पु 
२४) 


दऽ 3३ 
२२, ऐढूणगासधु 


0 5८ 


२७, हग तिं य खाये जादु पुरि जक यनयित हयात पय कै कम्‌ पेत शु - “गप में अङ्गी अहु 


58, बै ठेवू” जे “यूह, लेस णस जुड य मूग मेरे पिश्रेशषसे _ “ये सेलु शिशु द अ 
6 य गोड गई; बय क, सु रय स तुप महोष्यिपू्ती मुज शु व्ष शमर - “ज्युस हू 


अशु गयि शव गोडे तटी तावडे बुझ अब व्यु जद वृष्णि उस शेप रेडे | ग, देने 
म मुह, भू री 


र 


फेहरपगशु १8 
2 Pi 


०४, तन वि पह शरण एके तु वजर दइ “क की कषु [ण्‌ (त), जेष्य (है) कै मेचक - 


NN 


“फी ह जङ्गी पुष 58, बै बेकरी वटक भज _- “यूह, गेस जई, णहुओ सु बरगे वेमन्‌ वव्रे “जो अमिश 
वाटप श्र, ग ते सु गोड गई, शर्ते छ, उह लय स तुक्च महो्यपल मुज सुम मिह रह - 


“पुक्‌ मे बस्छु सु, अमे बा गोडे ग गावे गुस शमह सु पुल पवहली गे शतम णूरमेडेंशी! 3, वदे, 


पस खां मे पवर, थु समतक्की 


नऽ १8 
२९. "8 


९८, हेग मि था झम एतत गहु रतु २ इ णू गा शुक खश की जब में त गाङ मप 0 
हुप विनू णू गई तु ए - “जे, घडे, भु गुणं पे? हु येस मुठ - “ग नुस, यङे 
मुल _ “ खुद कश में 58 गहस्डहु॥ पवतर 5 गु वेन वश पहि देश सुह पिह मिरे - “णि 
जहो शाहू शले, पय दशी गेस णु - 4 ईदी, णेस मुल _ ज खुबी अण गणो हुए पहि 


जु 7 गुम मिषु सुह विष वे 5 बु इग मई पुरे लुरे, बरे, ऽष 
जय्णेरं इङ 


ङु बहती 
७ शुशवीनुरशाभ्चह 


“2, [के «खु ३३, ००० णु] छेन ति. पम्‌ खणे दर्द सहुरे पुस्ट] कुनमा] देही सुदुर केशे दरि क] णात 
मे शुदि मू्यनुर्ग णमे _ “गोम ठु में छुम्रुरेग सुती जङ्गी जयिन्‌ सुपथ वेक, ग उ गीषु? ण ति शुम मूष 


णेएपडेशे _ “हे में शुद्द थवै सिक्न, मे ति शुषि अगौ मेम सुव क्ष, १ उ रीलबेधुकी। अश वि शुध सूयत 
लेने _ “अहं में शुरो थवे शेतकी, णुदे मुम इङ रहें दि शुद्र ग्म श्र, भं में छुम्रदी उङ्‌ पुषेम शुर 


CRON 


क्ष, म उ गगह] जब ति शुद मुरु लऽ _ “हें में शुषि गर्छ ही र 


NS 


शा? 
तर) 


छरे वि एपुनुदी त्त 


सैक्रेश्न, जे में एुदुत जग ण्ुणेम शुग र्ष, म उ नोय] ण त. एयरले अवतकु छोप्दै _ “हें स शुषि दुत 
सी, एग शु मेकर) भिन मे साहू वु] शुष्‌ शुम डवर हुदैन भतत समेत शह | कहें ति शुर 
समहिशु वणुुद्रेयोश यहे, शोत व. दुवे जद षमम्‌ शुड क्ष, म ॐ गौम 


अइ दिं शुर म्ुनीतुन भिम तासला ज पै शुदयषु्णो पेन ह शुरण तेलुषष्छरि, शुष्छञगिष 9 मुम लम्ड 
“हेश अर, जु, साहस शुषि पिस्‌” “हें नि तु जक्ष पहिले णेस आप्र वहु लाश बिं ह पुर धामण 


ANS 


वृर शुपशङगरतू जेन वेड - “अबु बै अपा णबुवरिण पङ] अध दि ते गर्णे बूते _ “शे पुरु अबु 
गाकु - णु 6 कवे सुरित मु पच 


~ 


- नर पू. दहशद यहु रेन - “पुशी 


देह, इ वेव, पर इ हेतू ओमर - “परेव, मदु, पुस सह मण बडे युर ची पशष, कहें इ इश्च 
बुश, 3३ परपदे बनेकी प; में कषी भर १ हहं व किए ब, वरुण रित हुक्की जेत रि हे बे वेतत इई 


MR “यरु १४, ३४ १६, किक 0. NR NR) 


2 2030 कै 72 शक दता शुत बय सुह आणा हु तिं भे, भून, वृर? लब वि 
गूण शूने हाथ णेत णूरेडेंश ये... “७ गीर, हे, हेतु ही शुमदगेणीध पुजन शुस्समुपिकेले? “रह, ङ| वेः 
बुड इमब्रु....... “णाव तृष 9, वमे, मिमय छ जुमक्ैषीम शुक्र शुभ्र जुग, दसे, इषे जक हें) अल 

ष दू विदूशुण िशव्णाएपुपृत्ाशदशणशाबुर्व गुरुने मुद्यावर मप शुने अदा वे सुद मवु ए गाह जपू 
जमु शष्ठ एडशृष्णाहुत्रों क| दवेषो ति, मे, इरे पर्य क शीष णुहु॥ दु वशर हैशब्णाशलुपुत्रमशद्शणशरहुद 
शुनी शुने अलग, शुने बिरु ममु मुमुदे तिने ए गई जबकी जगु बस्ती ०झष्णाई क| 35, ईन, 
अष शर पु, यूने श ग... बेरे... ३... कौ गे गा हे शङ _ “ग, रे, झै शुनच इक 


NS 


एुषरादेत ॐ एम्स, ण गह” 
५ ७७॥०: १३8 


०, जश्च 


900 ठम किं पठ शठाण्णेद छठ गुण ऽपशश्रादियग गुणक) क| 5ल यवसृ शेकरू ३8 7 र दारि तु लेश म डः 


ज में हें दुर्गे तुळ मुभ मेहुण शुदे जेड _ “अदे, पृष्ठ, १३; मऽ , फू, मेदे” मुञ्च शु वह सेवळे 


- “रमि कहो अड्‌ शुध्‌] फक सरणे तुने ईन ण ति ब तेरै मुर शुक विरे वर] ७ वि ह 
ब कारी भं ५२३९| 4, बरे, गुप पाम पर पवृ मे “बु, अ सतक 


छन्‌ थि यमु शणम्‌ णुणन) जुग शुपङटुणागु बह भस घनत्व गुम 9१, १ ॐ पुण अब 58) १ महण 
अङ्ग शेत पत सुदुर ब आदर 9 80 ०्‌न्यदुम्‌ २8 भाव थि लुप) फुड ११58 _ गन्न बु 5 
जुमहूर गुण पचवत्र! बने ॐ नुगा शुगर्स] गोऊ तु में शुद्ुषेम्‌ जैले पसग म फैललेहह? ऽथ त छुप जुड 
इरे मऽम थू] शुक पग 0, णु, पुर गुणे शुद्रभेत$? शक, इगक्की। जप्त में ङ्न भेऽ १५9 भ व्ण छे 
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<<, रका 


Pl iii ad 


990, 95. ति 3 8५ |) शुषा El बु पक 55] छा पि उङ सुमहा (वि लोहके _ “छ 
में शुवे, 4 पते ऽङ्ग धर ग णक रं कौ की गूह गोम झु में ७5 झुम्र्णेग शुणु रे, म ॐ गोसळे्ू”? 


00 श्व 


उ वि श्च पुर्रुस ह दिलो भत्रे _ “हों व इव सलु शुषि शु 


PRN 05. 


तमे इशित वैश्विण अपशु शप 
दे 


पमु खुळी वः पतैथुनेतु गेषु अमत गुनि शुने जबर णू गह दतत बहु सह| अष में में इनु 
ण श मे पतैपुनेपू गोषु मत्‌ गमने ममे णू णू गहू दे णेत बे मूं = “गि ॥ 


~~ 


सुहु? हैं जे, जुहुरे, गि मून? गे पन 6, णु, शुई? गी मे) , णुदे, शुष नु? वळु ५40 सुद 
नेह _ “हु छुनै, होळ यहि जुसू] ण विश पदषु हु जुण्ूर सुषम जुसू भेऽ छूर 
लुप शुषूषे हेने मेम म 8 इग जोर मे| बहतो, दवे, जुम 5 शुने, शुष मुशे 


96, डस, दु १ छक, छक कू 


०८” 9), 


=, छम्म 


१99. ऐन विं दम झापड अ गयौ मुग्ेबिम्‌ ऽद ऽद हेंगुई जव में. 58 दुण जेबी _ “णोन हु में अश 
सुमन दुणणेंगेश्ु उ यरु विशव अलु १] आव पि गक्ष बुण॥ पर्ले _ “हो ति शम्‌ श्वा इन समक 
पवर्त यवर्गे शङ गच व्हे पि णह साहे श्लु हे छुर दुणे ई ररह पिळू वझ आहेसच”) 


० 


छ वि मे दाग मूलगे दे शुङ्ग वहू ८४; गरु हेश एस्सेल हिम रवि उठ शिव 8 रषे अङ्किन्‌ पुम श 
दई भिवे रतिश्च] णश विश यु रुप] ईदा र ह अहुर उव] एल थि 8 मुर 59 वर्गे नेहे मिङ बह रे 


स वे जेम पुडे, परमेक ण भेह उह णव में में हैतु सेवू पिश गततं पह हस रहे केव णमु ६, श्र) 
उँगे ने, पन कु महणत द शबि 0 बं मेड - “नीक प, भृश, बेहसजणुद शी? “णे, शुषे, वह बैक अले 
हे, पने गु नप ऽव ति में ठुर्णे ऐन अहेम मतिश को जु बेदी! ह्व सय _ “सि है, गुल? “अर 


Din nS EX 


हहे, वर्गही “नक्ष पम प, खुद, भसु जणुदे”? णा दुर्गे डग ऊस थुक देश गे जगह भुरे] आश दि 
इृणङ्ग जे अः रे हैदर सङृृषेत 0 मूष छे “हु दिह गुण णेस अ विम गई ह, ठग, पेश 
Se पठूऱ्त् १-0. रझ द शु शु णस ९ गर्ग ण्‌ ड EC दिड अलुश ०१० हुझुब”)] एल बि हे दे 
जिम ग अष पितम सुद तुझे जत पवू ष गए “मु ७ में इङ्ग बहु शङ - “हो, अब, “बुम 
गुण स्रुरु] प्‌ उ दय दशु हे यतेस, ५५ उ सेटर बै मेगा - छरे में, हब, ३ पय वग सङ्गः 


AN 


फर्जी, कषे, मुष्क म शुष्शक्षपाओ, शुद य” 


५०, सुऽ 


97२, ऐन में. मग कपड पाडा दो कफ हनन्‌ सखिया मे हव णोऽ गङ्ग जहर) कम्य दरु | णव वि हु 


म्रल्ाङ्ग ऐेतमर्डेहे _ “नोन्‌ शु वि षङ छुम्रयेग छे बताई तझ गे तस”? जज में 58 बुल्स ओत्पर्डेशे _ “डोळे दै 
साहू आणु इकाई रहा पस्त अम सु गडव्हा कहें त जठ बेच वरापट्रेमेचु य, जपं प णाच 
गष भेद गस्छि”डर ण वि सं दुर्ग हेय शुधश्त्दीन वट पठ हेय भूम शुदे लहु _ क्षेर व, आस शुक्र, मर्ष 
ववान वेऽ “वली भद शष, अमं शी णलु जव में में मुल्य शप शनम्‌ मऽ मेत परेत 


मुम शुद्र दू भुं मि हेतु इणे म भरे... अप, हव) असुर 4 शुशु, शु 
58020] 


९9, विषु 


NNN | 


११३. हेम वि सय अहेम ऽपरे दुहो वै हुनै विय हेम शृणोम गेम अणी 5 हुई ७ वि छ 


गूम शेकमर्डेशे “नोक गु ते. आं शुशुमेन्‌ छे णाच गक्ष मेरे गमि” जव ति 58 गुल्माइ् जेबी “हे दै श 
शरण अजि उबर श्नि अ दप गु, 3३ ति एस सहस ब्शाएुठेनेशु १, भद्रकं लेम पस्त गा 
ह गरि ण ति में म्भो देय सुपका पह पर| देत णुण्डाई सुव लहु - “षि त, पुसले छुपी, गये 
वाड हेतुऽ पे, रे, शि, जैन मल्या णलु] णव में में मूल्य ससक्त शनत मशु भम 
परि] लू सुदन हु भं मुरि] ह इग भम म] दए, देप, अशु न शुषि, शुर 
शे 


(2, ऽङ्ग 
१7>, ऐन वि पम ३अ् अश देय कोः $ एकवर उह गहरी अ भर भ हु बहस, भइ है 
जश] अत व ममू भड उद जए, अहे उ पर] य 6 पर्शु ह बगु प है 
| एड दि हि दुत दि ड्द रुः एषे वेयु क्ष कु हु बटु ठप्प सुर क ड [हें ड करू (पहरा 


कक] अणे यापक [महे्ुर (ग.)], उक्षे न्म अङ । दव मेपमूङएु _ “ी यम्‌ हुझ, शुशु, जाहु? अश दि छे 


ऽहि र भतं मु कु इग भग मे] ज्वर ओह, बे, झु बल्खु, बरे, णुर्षा ग शुपषशुनत 
शुः वशत 


७२, षणु 


NN थ्ट ९. 


१7९, तन ते. पठ साय अऽ डुबे कोत अहे णम्य उदे मडके उद वती गह ठु 
शु खु 


नभ दुखे हु! शुभ उत्‌ नगद गडू. उसे णकत धट व शपार्णेश थे ते य 5 डु झो ह वाह्‌, Ee 
ठनि एलीस में हे पूषि पित्‌ फ डरै अदु उलवे, वेशम भमु “नु वि गण यष कटू उ अर्ण यापु, अप 


DS ० 


शेसढोझ उक्ते मशु “नौं पम शुचे, शू, जगद” णब में ह वह हेयर मऽम जुई हेत हर्श भेम 


जुरे मर्ण, ठसे , प्लुणणग म शुने, शुब्रता ककड, देने, णतु व शमत्र, एङ 
०205. व्य दे 


छु 
तशः] लु, वरये, णुसह म शवरि, शु मुशे 


९०, शुङ्ग 


Dd > वी 


११७, तन व पन सपे उतरे शुड बुश व्य क में गि तुमची इर भतह जुड शुङ्ग, 
से, जुम = लुरे, सुप वषग 


९५, रुप 


११०, तन विं सग शमेन है. अशु शुपबबुनेह इग भतं मूर] म, षे, प्यार शुषि थे 
सुरन, थुः ङग 


तन मिं सम अयेन हु कुन शयन शुवे ग भं शुर] य, कपे, बहुत शुष्मिन शुस्चबुक्ती में 
शुके, पुठे रङ 


तेग लि पढ अढे गरु रामिन्‌ एपुपहुगेग शुष इसे भेऽ मुस्डेड| म, ब्रते, गहन शुप्डुहुगेग शुणु य 
सुकून, झुपडी तातड 


न विं थम्‌ सेठ जु पदुम शुष, ..३.... वुमेन शुष्मे... व... वमप्प्रहगुपरईणेव शुप्सकुवेर 
....... ऐनडुनगुमुषिन्‌ शुक, मृु्ऽरुपुषिन शसवह, ते... पैनुक्ुएुरङहुसेग शुषे, 
उरङहुुहेम शुरू... ्वनररषेम सुपु... «कुबेर शुवे, वे... गहरे 


~ 


सुः... एुङगानु्ुषेम शुषबृन कृ भेऽ मुरड] म, बव, पद्मेन शुने. ,.. म, वैध, 


ेुसधृस्णुमट रेम शुः... 5, देरे, व्रष्ण्प्राहगुएईहिणेव शुनि. 2... म, बवे, एनडुमगएपुषेम शुषि. 


जर्ङहऽ्हुषम शब... ग, देवर, वुनतक्ुरुषेम शुनि ...३.... म, देवर, अुद्ेरुुषिन शुशु. 


ये... म, वमे, गठित शुषे. 2,... म, बवे, शदसत ये) शुप्सतकाद्री भ शुने, ण सङ्गी 
(७ जयहे 


११५. तेन्‌ में पमु शब्द यु अगड सुपः जयेश वप स, मुज शु वह वैरे - खक विकी इगो 
जहा फूरेरश। 4, हैप्र8, णो शुष्ण में शुण्णदावेक्ष, षु समङ्ग 
मु वेम उन्ही मुज सुह विन मुर - अषि किक इणे 


हेग हि यढ शाण गरु पष सुः 
वी. भे सुरन, णुः सुरङ्ग 


जएन भुर्देडेछु। म, बरवे, ण्ण शुऽकुर 


> 


तम ते. सम समापन हेतु अण्‌ श०५्‌ने। मड जयेश गुण उप मुज श वि रिह - की विकी 


दृण मोएर पुरे म उमर, णकुटरसस्ने एुण्ड़ादेती मे शुष, णु तुत 


हेग दिं पठ रहाणे द्वे पडोळे पहन शुषः] शुङूङरे यँ पतेः ऽङ्ेषु तह उडी गुज एुव्हरमह विश्च सेवू - 


BL! इग मोएर णुस्डेड| 5, उठे, पेन पेग A ४ सात, पाए सु 


9. ~ डे 


है| सुले हेस पेशी मह वकम उः मुज सु वह रे - 
र म शुधशवेह, णुः रङग 


तेग ढि यम॒ शाढाणोब द्वे णून हस शु 
सदरे कैफ इण मऽम फुसछछु। 5, वमे, यू 


न वि पम अयेन हु परेन प्रिम शुपऽबुन। सुपू पुष पकड़ी मड उद्देश शरण उड़ी मङ्ग शु 


विष सेमूठेंहे _- शहत क इस अमं णूरेशु। 4, द्ये, पडेन ऽग्न शुरु मे शुल्णदारेक्ष, ऽ उतश्च 


~~ 


गशुप्पकनेऽेगपनिशे अहि 


(०, अभे 


[ 


ह वेह... गमु पबुह्छै...३.... जुते ये... जादु पू. ,... गदु मब... वक्व 
हरे... ३... हुईं पुरे... थे... परमं महव... गदि मेव, सहजा मु ..३,.. गाश पुव... 


वेकि शह शे शय वहे ते RE शह रि पर्वा पुश वे, शे शह 2 गुठि शह 
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ते,... परश पप ते... युतत यहे, ते... केहरि वहे वे, दसु श्र ये... एटू श्र वे... दु 
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गर जे भूरेर्‌ व... 3, उम, क पुत्र... म, वेमे, शे मब... न, वससे, चक्र 
पबे. ..2,... ग, वेवि, गाढ मेहे... 5, बगल, गुड पा. ३, 5, द्रवे, गइ शहर... ,... ड, 
मे, अनु खेत...) .... 5, वये, आद शे. 5, बवे, ग मे... उ, दपर, वर्ड 
दे... ३.... 3, क्वे, उई पुर... 4, ठैग्रमे, श्रे पबु. ..वे.... म, छम्म, गण्या खेर... 5, देए, 
गगह बबह्े...३.... ग, केये, ग रह... .... म, द्वप, वेणि पुरे. ..,... १, बि, बम वेव... 
म, वि, वर्गों मर... ३... म, वये, पससमुको वु... 4, दैयमे, गु “बूकई...३.... म , झम, रुद 
पहु, ..३.... म, क्वे, पू पुसावे. ..... 3, वेयि, पे खहडेंह...? .... 3, ठेय़मे, अनपव शेते, , 
मे, इषे बे... म, बये, णु खत... .... 3, दये, दुर्गे खेत...) .... म, झै, क बहे... ३... 
म, दैवने, अहुर पवतर, .३.... 3, द्वेसे, जुरे श्वे... १, हमे, गुण खा...) .... 3, उतै, 


ण्ड्गुण सदर श फ्‌ शर छुप दुमरङुण 


% 


>>: बहु 


7 NT 


पुप्पद्त्यू १३ गनन 
«4, ० 


१2०, ठम में यम्‌ अबे ढे हु ५ अचं 38) इक भम मड ग, कवते, ० वह हु ॐ न्ष 
डे ङ 


न हिं सम अपेन ण अ अहम सह ते उमेश भगहर ठे दणड इस भेऽ शरु 3, द्मे, अ 


टर 


0५. 


बैज्ञण श्र भ अष, णु तड 


जा दि द्मे शमे _ “गष पु 4 णह गेस पृ, म अ गम आधी गदै हु में अफ निष वह द 
उह दृश? झा भम जुरे] जुनि, बरे, उनुपपबुठै झुगबेहुँ भुस ष्णी इक 


५० गअक 


727. ठम में पन अदिन्‌ ऽद हु गये «पने ऽहम के जत में च व - हिगनू वु 5 
जेलम सुव] पकडल बहण्णस्डरजें मनम, गदै छु गि बा पतैपक्रव”ह? इगभ जेऊ णुेडिशु| जडत, वगरे 


NN 


०६ वु ङ्च जवून ण्म श 
न तिं यम अअम द कु रॉब यये ऽहः उंडा ठ ऽत वूं शुर 58 भ हेय वरे जी जव में 


गछ गैदमङ डयन अमे _ “वशश्‌ वट्ट ५ ण्म अकव] ५5३ म्षणणारङ शिरे, गावि हु ति बण पेपर”? कर्शः 
जे ५९९] ०ुवुरे, बे, वोदे दवे मक्षे ०।०ब्‌भेम ऽकेन शु 


जश रि 58 वौदुशदुणा तुमे मपे _ “क्षत मु णेणे अह एबी नणार्म, पप्पु हु वीदे, गा 


दु में उप पतेय? इर भएर णुेड्ु। णुदे हेरे, गीदतुभटुगोम द्वु व्च ०५मुनेम भुरेभकूगेग णेत अ 


ठम दिं शन शणेन एकर बु अन्द सेज 58 उ ही लेबर बुश क ण ति हष वर्ने भेम _ “ण्ठ पूड 4 
जशन भक्ष ह। ५५३४ ३कषमणार अके वेशि, आप लिन लेबर बसु के, गएँ गु ति गप १”? डग जहा 
जूरेउशु। णुहुनुरे, हसे, जूस्डगोग हेतुम्‌ इशक सक्षम महष ०ययमेम्‌ ० अहं - "स पद बैज्ञणदण्णों। षङ, पर 


58 वेषु कुरी 
७०, पेन अशुश्रुम 


जश ति पति अ कत बब 5 के १0 - 


१००, ठम विं थम समयेन खुणे सुगम शुष्क के 
ममू - “ऽ शुझुवूरी वु बु याक, गरु बे शे | 


मुरु मूर भिमं जब्त [एबम (इ.)] षुण 
दृण मोएर णे] हु, ब्रि, येये णसु 


॥ 
दै 


७१, दशु 


>> 


१०१, ऐन ते. पछ खसड छुपे मगाक्सज्ञ २ शुष्येत बह ह बैश - णा पदी सुषिरे, एप पद 
एप इगो जाप णु | एबुईगुरै, वेश, दे जातुषे गुह 


~ 


हेठ रवि दम कडाणोड शुभ शेती सुर्य दट! 9 भिक्षा - छह शहद शुशु एप घषर शहरी श्ट 
जेश्मूकेशु _ “58, गयी, जुषि, अहवे ेतुपुङसने गथ इतय मऽम ङु] णलु, जवसे, ३ १ णहु गई, १३ 
शुप्‌ ३ तिथ मुगु ठ्‌ 


७2, गाबुवैशुशदू[ूुकु दंग 


१००, ऐन ति पठ शापेन खूप गुदा शुर शु उरि] ७४ मे णे गया शेतपर्ठेडे _ “गस्त पूर 


5 झुमे इ मसात ०5 गु सुर सुपण मु विचि, मु में शुषि? इग मऽम भुरे पी, 
वेमे, सहे हां दह जुहई, एड वं दए , "वगुण अस ई णहुईपुटी, बग्ने, ग्रं शब 


७३, शुशु 
१०५, ऐड ढि घळ काबाड सु दे डर गि गडात ३४९ शश्िगारी णसगूस्लाते| डग हे ऐकते णुस्डल| एलु, 
गे, शुष्शड्नवेद्रेव पेस [5 (गा.)] णहुद्ृएणे झे पेंटी म्व पन, दये, उङ - “बह 9 पु णून - रह, गह, 
गश, शश, एपकुर? मुले ? पुरिस) हरि १? एके? मशे मर्ह? ३. त तृ? परिशु) यितु 9 युद 


A 


शमु फ छु? 


नुकि) 
ठम हिं पठ कडाथेठ ड्ल रि शुशु एङि श्र दु सुरश्रे ह, हे री म व्ह मिहु उ 
छह धुरे पडु द्वे, २९३ जु प्र एङ REE 


वेश पुर शुक] शुर एवे म, मु उठ, १ भय ह इग भं मडल. णलु, हवे, 
काम जलुशुरिनु सुर हुमणे अके पदर णेस पन, हेमे, झुक्दै - 


१०७, गम शुद गवणत शु गवत हरे जुषि - रण 6 मह, अर्ण बहुत, जं शुर, अरणं एहूस्यत्लॉ 
गई, असुदे उशु हह 

प्र एह अलुश गुम्तुरेङ शुकप्येग्‌ शरण, मम र्ठ, 3 अहि महद इ जेन ५३९९] म, बदरे, बे 
पुठे, पुत्री १ णहु, णु तक्षा णु, प्रे, उठ्ठेग वतुम्‌ तीरेन णुदूरतु१ 


नगर 


णत जठुबुक इगो णकत मुस्ठई 5, ठेद्यमे, ऽपतन ऽषु] अ णहुशुशेज्ष, ऽ तुयतह्षा आगुङ्गुरै भरे, 
सक्रीय फलुचुरैछु। सड ५5, उम्रने, अङ [ऽङि (7.)] - हद भ्र [ण्फुमु् (डू.)] णे तठे, “सम श्र २ ब 


आडी > कुन्ती 


गाइड णहुदुश ण ऽक? इडेन शुर पतेशेन सु हुक - “बुडू बे, इठे, उङ शेघूडूरा अवक पुण्य 
सुवशा "२ तुझ गहगाओ, प्प डून मतुबसेष”ह जे जुमु णप ऽ 
गह २5 करे पर्दै अहे? उठ दुम्‌ “हेरको सु दुरवर - “इत मे, 58, री ले यून जप 


0 ल 


शुर ० अञ्च “छाए, ङे कूरं जुस | गेस पस्छ पर अ 


तेग शतम उल शुषि शुष्मिण अवय सड _ “पुरुस, जै त सहाय ठु पह 0 शपुर 


सड सह कुछ अहै, असू मदे भहती ग में कह, म त गनु अरि] ओस 0 एकले ह णेझदुध णू - शु, 


गु, रीस, शश, छबू) मुस? गुर) हिरि) णले? बे दर्रे? अलुकि म विठू? यितु) “सुई पे 


पुन) ने) नेने ह शुष? 


जठ शुग 3, केरे, म्णा भूगते] ०ुशुष्णेष पछी गया रहे हुक - “हर बे, इह, ऽषु 


जूए एम्स | हुँ में म्‌] पै तुझ “का, मे णृ णुद ङी 
लेशे शु गुदेत मने श 4डुवत्‌ शमते मसमय णस पाडेन शुप्स्यत पूषि - “छु, 58, शुष्क पनि 
शुकश्च ॐ, 88, रहे दुगं शुद्र षे, इहे, तजु सुप पळी शुकश्च म, इह, बु णु सुकून तिमे, इठे, रहे 


> Dd 


सुपने पहर) छुकुझतु अ, इहे, अहु जुग सुषु] उडे वमु परिणय सु एषि - 


इहह हो, इठे, हु अण अ अरा भुम सुकणे पदे बहु पे, णं घडून जङ हो अ? 


झुले, मून, अर्ण छ अहु हुये ५ हूँ) है शहि बई णु सहद, जाई मि सहक ऽह 6 नेदु भु - रुह गड 


> 
२८ 
ग] Il 


नि 9 शु? उडे म्‌ रपये सु ए - 


गे 


सश अदूरे मुत, परिह, हिरि, हहे, मि मुत, णु मपतेतुठे, पदु, यु छ दुसे, नगु 


१२०, “खुहूतु बे, बहे, सु. जप ङे ऐवज युद शुन यरि अदण 50, पष पङ व 
३ शुने पु फुल एपुपहहुपे पने सुज पाठी, «छु वङकू शुणशारिष शेड शुेम। भे छे 


“नु डे ठ ह र अद (कूर णुण् शुषि पुट १-४) मे, प्युडय पुरेस] ऐड शक 


शुक भूरी फघुडडोव मड क| तु लूं एकुन रेक्स छुणहंणव | पदुम ढे लङ्च सुन्‌ होन 
सुः्हूमेन, स एषः "प मह, में हु 


“दु लम समती _ शुहूछु दो, हृ श्नु छपी ड र जूम सुपस्क विट छा देणो इकत, मसु 
दहु म क एरकः पु देम शुम श हुम CE) अन सुप उदु SE) कि 
शुकम्‌ जैप्रद्ररो॥ शमिम, श मुह; पच म्ण, 8 दषा 


“तिणे मोते अनुगे _ शहत हे, हहे, रा जय ऐवा डा आङ शुक, “कुक आणते ३ 
पसे लेहे शु ए पुडी जत्रो शुन] रा लूनं शुके जेप्ठुसेग शुन "पपप प ङ 


सुशक किहूदोन शुम, में भहु; "ज्ञ ममम, 3 षे 


१30 90000 ७9:27 00 प शुच, ऽषु एङ, भरे कृपम 


शुरसत्रगू ठ 
७४०, उदे ङ्च 
१०, पक्ष बु ओतत, शइ णवि, वेदर जडे, ऽ) णिग , उह वक्ष ण [जडयेतर, कुर 


जणु शिवि (ग.)] - 
“न नु पह १8 7 पदं छुईन ग णरा - अबु, शुदे, नमुने, सगट, मे, शु, 


Ca 
“शुरु अजु शहद 58 7 पुं हु तस्य जर्ण - तळ, गार, नसि, गक, बहे, इला 
“ुगुमुयशतुषर्य बेशुण खादी एह 0 पूयं शठे ग णि - सेवू, ऽवि, इशे, ऽके, शु 


“सहे मशु प 78 0 पदं शर्ते गह ऽग्रे - ऽहे, अमे, ऐन, बहु, शुषि” 


७५, उद मार्गन 


१2९, तेन वि पन अणे हु जडून कतुं श्वेत भेग लवू मप्र में मु जेगोवि णु पहले इदि 
सम्रुपाङ्क च जेशम्रुक _ “गीन पसि? “जूम, यिचि “पुर्वि वि पहत मर्ने क; भे, मेषु 5 पेशवा ह ग 


ग ई पतेलेमैप उस भाद्र दु अंशु _ “ोझ पै, शुषे, ओस उर लशा? एत में मे देय वु भोऽ शूरश 


गु गो भरं शुरु | णलु, बे, शुपऽबुनत कश मइ, उदी उ ण्ण शु - 


“हुवेम दुम्‌ ण शकण म फुपु, जमा लिन्क शुशु] स दवु क ब्र बसु धर जरा कै १ अ वष 
जुने, वाइफ के अशु शेवरी मुम पुद रुम्‌ पर ण करिए, जमे दवु द श्रृ इदु ब्र रिग धर 


उह वेसु जुषि ण कै ऽणु 5 6 पृं आगास्द्रैस। 


“शुशङरेम हुम्‌ सुद्ध मु हने ग यि, ऽर गुक्ठीवैक्षी सुनु ये वु शुई ग्युझनैअ दमत रियत, णर 


युगे सुदुः, म्पे की जणु शूषे मु पुहुसै५ १६ हू ० की, ओसोस वु अङ मुहे दित त 


~ 


उपर कै उशु | 5 9 पुं णामह 


“शकेम हुम्‌ शुहम्लुशु म छक्क, णर “रे मके भ हवे दगडू कूण प ऽ एुहुरेरपलुशु 
सुपि हुई ब्र सिन भ अदू तृ अमूप तर व्हा ब्रू शे दू, णर की जणु सङगे बुद पूर्वी गुट ण्न छुन 


~ 


विरुद न्मे दे र्ट कू एश ऽ शुरु क्षत प्फ हेने पपश्शुुह 9 ह पूष ज्जा 


~ ~ 


उह जामे बहे 
७७, छूषहिणु उमङ्ग शीश 


१३०, ऐन तिं पन्‌ शमन अरे हु भुरे जमुन शर हुषो में इग वदु ठु इष पडा इपर मम 
मुरड 


अ यम्‌, बगे, देतु भष्‌ अपे शु वह में इन पूग हेतु शुर मुडी] में व रे _ षि 5 
जुः? ऽ यहुदी, पूरे आई 4 झु, 3 पुरे मयुर अह्ने - “महर 5 मे”? आई पह, 
सुःऽकुवेः| अब व यशु, 4 ७०७१ शुःषषुमेषृ अदे - “पेष 5 णु? ९३5 गुत , लह स ग 
पेजवर, ग मे| कषित अ - “वे [मज (से.)] 0 अपरे”? कहें व, ध गुं में हें पक, “खुम्बु बुम 


पुग शुषि ऽब शुम्भ जगुर शरणे शेशे 


शीड मठ, उग्र, हेतु शु “रिषे शो तेक में इन गहु हेतु शक पु में लमक अररे _ “परग 
5 पुरण? आह पतेर, पुवे | उठ ग पस्त, ग पुरि पदे अने - “परयकष 9 शुड? ऽ 
“त्वित, शमेन अ ग ऽतप, न शुर पसरत ङ्द - “व्हि छ णु? ब परिगम, 
अरि ०६5 5 गरेण, य मम भर्‌ अ - “परल 0 शुर 3३ ऽति, हु शुध] में हें वहग 


स्वबळ" शुम] एम शुषि ण्पुदूदणा शमभु णमु शङरेणे इतर 

अ पठ, हेमे, दु गुम बेप जाते खेड हुए में इन “गहु कु पष पुळी में लमक ष 
“रेह 5 शण १808? ३५5 पतये, “र्ण रह = ^, 4 म ऽत भर्ने - “तेहि | 
रिन बेद? हुई तहु, सुपिति रह 4 गतभी, ग शुषि सुबित अहर्न - “न्ष छ ण 
वह”? ९5 (बहुत, खुस ही 35 4 १, 5 अवसरी गेण अने - “गई 5 दु १३०३ 5३ 


NN _ "य > 


रतेन, णू गुर बै 3 पिबेह, नुग शम्य ग श्रीमती मर्ग गुमकषप्‌ णमु श्रते शध 


दुष rg 


७०, उङ 


१29. श्लेणडी ममत्व, वेशे शुर 
नमून श्रे, ग नेष ॐ 


झु 
परु शुके शतैशहूते य| 


9 यास ॐ क्षुते, म सं दपि वेण 
अर्चे बुल जाईन गौ सं स्य असर 


१ 5७5६5१3 [998 (7.)], थही बु” 
वहे पती खुद गाउ ष 


अहु नेग णु, मप थह ॥ 
युझर 5 एाेशेहु, गनछ 5 शरत 


मेड मड, पुर समे] 
सू ५० शुर, छु उ शुरण शेव 


सधु दूरदेशे त्र उ, शुचे तण हति 
णय महमद, त्ये सू उ रोसन 


सुगु द से ड गुर शेक] 
€ र्जे उ जुम वृर पुरे 


णपु शु, मिहु उ तझया 


च्य 


गुह सुत्रे बे, गण आरे ॐ बुगडी] 


८०-०८ AN 


शु रवि उ, जडत उ पड 
पष हमम गोरख दुत ड मुझ 


जुरे जु शुः दु गरी 
सङ बुश यपर 5९ मू ठण 


म सठु पहूर, पु पट्टे “३ की 


Dd 


भ हे जड ई अह इ एक शुनीएं 


दद्व १३, ण्णो ऋ [हते अ (छु.)] उ अङि 


अवाढ उ णु, गुड थिये गे 


कि शु ड्रॉ र्ड, णुणुडप्गागोस | 


हुदो हेह, मेण्डरे ड हैं झु री 
सङ्गै सुवे एटी, उदु गानों] 


प्रो वेम, ष्पे ॐ कूद तेत 
७७ ०७०. ~ ड्‌ 


88१, जनक 


अलुश, गन्ण्ड्गण्ठ्रगी 
फेयर एडु, परितम थे एभा 
5 ३१ 9३%, "ह दष एम 
अनुया, द (पु तुट] 
दष वहू उश्च गाळू शिविरे 
CEN उ, गुह शु छवेझ र| 
व प्रब, ९ 

ह. 0.00) 


ण्य 2 षु, गुणपडेस्डोश् रौ 


जहुर, ० न्म 


२६३३ प्र्न, फुउँग्रुगेन “हह [सेठ (अ)]| 
ग्वाड वम, फेणुप्टसेग गा 


नअ स, फडके उ देवत 


उमहुसीद १88, खभ अलु 


शक्ल उ एड बत ककन इ लेगी 


छुक्षक्हुणशढू, अष जी एप 


समङ्गे धहुने भेष षु 


2 सुरेश 
७4, अनुम्‌ 


११०, ऐन खणे पुड इङ्ग बहे सेड वीते बहती ऐन ति पम्‌ शणेन ऽङ्गे} पुहा तुहि कसले जिप उ 


पपक्ष सहया छौँ स त मुञ्च सुपणा बुभ 9 “ह ० पर्व येमे, नङ पदत, ऽ ७ पु 

ज वि न्ड अग २ नश्चे रेष पहल भ्न र मरि शुनी - “हरे में ण पमु] इह 
पङूरशे छाहुडीणु ॐ शा ऽङ्‌ छौ बृष छ मसु सुप्त झङ्सबुण त शग है २९१, ऽ 
उ वर्ण व्य पबु अर हु शहर छाहुदीणु उ वु शङ क हु 
य 


NAN NA ०” 
म्‌ 


तुपि, शुष्ण इ जह्रे भेण ते| भगम बह हु महड _ “ऐड हप 


गढ़ 8 दशर § 


उह क्यश्‌ युए वेस, वदु पयत, “हे जङ पु ऱ्या ५ ऽक 
ह 


न ~ 


बुष 6 बलु शुष्म षु ह 
ईए दाकर छाहुलेण उं प्‌ RR ह हल इहु, अक्ष शे पाठर एकण ड पक्ष शू शु छत पि डश महन मु 
सहे वहे प्‌ गधुण अहेर शमये साहु उकल] जत सि द युप २ रहेर इग छम शाहु इहे अब 
असिति अकरि शुहुम्‌ कृण जहर “सतह गए “आही अ ति ङ्ग णऽ गए कऽ फस्छ इ गत गाए उल जमले 


र “डु A FER पढ़ एहुदीणु उ यण श विमु 


० ० 


पन ^ ॐ सस इव - कनत १ एही पह लुयु उ गे सया - इडली वढू लहु उ पाच 
हे हर मे| 0 गज शुष ईङ्गसबुप 6 सुह वि भिरे _ “गा गुद शबा सुुठिण नुह शूरे छपहुहेप्‌] 
हि मे ति बु ऐं मङ्ग शुद विदुर 


है 
ने म शा कौ गत गत बेतू ही - 


0५. ९३ NN > 


उ शाह ऽङ्ग पुटे गह, 3 शुणु मतु कुठ इङ ङ दुर 
पर 


दिह एज डग जोगाई जु्ेशिशु वे छवि वभर लए 
“दुडी, दवि, ईए 


रसे उपहुडोणु इं घु ७ 9007 झै षु” 


dS 


७०, वृ 


Sed ~ 


१22, ज में ष सकेगा शत्च ६ उ यदै शुनी - “मु थूने उप हुव पु सपन, परम मे 
विदुरे णलु मे नेशे चते सुरेसिकाईुरडु। आव ति प्न शमु पष्‌ धुट् अ बेर भच बणे गै गू 


मु गाडले - 0६ आणर, क्षि, स्च “तप्का भ उस गरि 840 “म युगे गू गु “बू अणे, व नेऽ 
र 


धूत णुना में बेस उनकी एरर” अलु, हम्मे, शति शहि] मङ्ग “3, ब्र, शहि इडेन बवतु शतैर 


सु थेह - 
१३०, “सुहुठु बे, 58, तू णवि सुज्ञ पाळ, उङ शु गरज, बर णुदलेक्षा ग अलुक्च पाई? पट्ट जप रड 


लकी, क 


| शय शुहरिज्षुरी| 5 अकव अहु बहुत शुः महे गर्दै] पञ्च शेपू लुटे , में जूर णपु युष हो इति| होड़ 


Pe ० पन्त 


ति दबु सु वेनु] पपू ति उठ मङ्कु रु केन णेसगोस [छक्र 


~ 


उ (१)] भहु पर्व पुरी बुबु क 
पे यम्‌ द्वु भूषति असुकु्िणुने श्ूर्न सह लुङ मष, पकईगसुखुद्ुञ के पनस वि यब्र ऽलो ष दु 
गव तज्ञ, ९८ दुम शदे वेशम ऽहे युवे मगत; बि कक्ष इश केल 


9३९. बृ मुवि सुपर वशे गुदा छळू) 6 दुई शीमहि जुति वेणा) यास्म 
सयुस्यसतीतुकमरमठी जप्ती शुद शरिरे देसी ऽर ऽरि वैभरकयुरी ्र शुहन गडू [शहर गर (बे 
इ.)] तनुश्री) 58 बीमि सुई श्रे अहत पी श्नु परिम मे उ मधू ॐ हस उ, जोते सुई स्येस शाही बहुत शष 
अट गाह मे गा अहे [अह अबू (इ. गा.)] श्ाहुकद्ूण अमे गर्ते जणा असिते णसेबकत्टेह वेशुदो्ण पञ्च शेण 
शे कप ब गथ 4 ष ब, पई प युं णक बे, प व यृ व्यू गी में थु में 
नस, मे कष, में शुने गष, में “गा कुर धर ग्द रु जेताइझते थर अष कुस भु उन्‌ धू कै, णह 4 
शहद एह इते णकर ग इतत! दिश भन्दते दि बर्दी "बू वि पम ९ह्ाइहृक्च भेषु वषव "प तेम अशे 
बुट शासि, मेक तु शरेण इनि अ तुटक) मक्षु मुढा यरि दरिः बुङ पूरी अशुचि उरे) शोते ७हुआम) के, 
मुके उसु क, र अशु सँ स्यू ईद च्युमकूमी आहे मुम णु पाईक प कै, जुः ६ ऽ 
बुर) म ३९३, ग वैश, न शुने गमि, 3 पगारे उकुस र ग्य र जाइकाले | अबु ठे) 
शदहमसुशश्रने हें ठे? शरं के महणो इ हुं गस] गोश्च अङ्गे? हज हुंग॥ जङ्गम ष्णो, पप म 
जङ्गेगमु अङ, "णय क्ष ऽङ्के ऽमे, उत्कच मक्ष ण्स ऽणो, हुनुछ वे शदे) अबू भम नक्ष 
पवष र्ग ने जेप जव त नुप अयन गमनम ऽङमरगेम। देत हूटर विशम आ मम 
यूप जप १ कै, णुत 4 ऽदि भूमिगत णये हुम १ गम्य र भणइ वा णुका 3 दइ व| गी 
वशु डे? ययय न्च णहुगगरुण दए फी, पिप मश्च णद्धि दृशु क, एतम नष णहगगुण दए के, रुक्ष मष 
जहेपसुण दूए डे, नने वेने अबद उपिम नवरुन नक्ष पेग शुषा उद णके दए दि 


NT NS 2८: fo 


१2७, हिन सिं पन अअन बु - कृणत वि अकत _ वेब पमत शिषे णके भतं मरेल ग, बवे, 


नर रिति शह] य शुर, झुपडी रक्षा णलु, तमे, शुवे शिं शुदि 


त 
as 


तम बिं पम अपेन देहु - कृणत शुवे दुहे दुत - पाक्ष तहु रीरि शेषे, इते पू ङु उ 


शाह इगो छाई णु म, उम्रने, प्यक्ष एवाह वमि सुह भ शुष, पुरे ततका गई, ह्वरे, जी ऱ्य 
हे प्र पहूर ब मि सहसु 


तेम विं शम शव शवस गरु प्रण बु शुदि सग स्प दरण कुशाश्च छह प्रि म्‌, वे, पपरुः 
रीन सुहिते उणु स्णाण विमा य सुह, णुः पक्षा णपुर, के, अवप सुपेशा 


>> 


छप वि म लोमे _ डिगभत्ू हैं “ढे शुर्देशशा है। नहु ठु र शरम के पुस ऐेगादूर्श, छु % पकर? 
गे हाई मु] ऽलुुुरि, दयि, भरत बुड पुसत जगत 


००, अगन 


9३०, तेम ति. पठ अहेन णूणकू! सि दुणे सेज गाइड बैगतुण जात ति णू उपवाधिमक्च र्ेगक्च शतैश्च 
ने रेश यरि पदी - “हह शुई सुसर ग श्र यङ्ग, यङ्ग १ सकु म श्रृ गटे, ण पल मैं पमण ङे? 
ज रि हुपानु जपे मुग रेच रेपु _ हषे कुळ शर पुरि उही ज मूठ पष, पश ब बरै अङ 
अश्वेन _ दोरे पक्वी जङ बहा हयाम खप्पर ब्ािक्च ऽङषि बुर्के] व्ष इण्न पुठे मुषे] णुण्कूरी ते 
दग कृ ऽङ्गे जेण ३] जेगामई बेहेई में जुप्यूह उगे) ङ्ग ५55७ _ “बहु ते, गान, म्डेगक्ष शतैश्च 


७ ८ _ "य ८._,%. 


गेस उ परिष सुने - यङ बू शुवे म थ पहल, गटर बुक वाई अ ब्लू वटे, जज तुळ से परुष विशि? 
“डोस, बहे” “तुद्ठे रे दुल शेव म व्यस्त म गर्ाशहित [म गई गक (ग.)] ग गगेक् म बुँद, ७ गे उरश शुवे 
सस्ती गदारिश) गुम शेषी? गई ए, शण, सुपे, मू बै जवामि] गई पै उङ, म बै ण्यागरकषेले| “भे इहे ति 
जुमु] उपने णर हि| आश ति प्र ५ सकहन के गाहर। अहे अमित असुत अशित _ शरे बुस समध 


पुरे अदो) थु परै १बय, पष) धरू द अङ, शोसमेस _ म्चे रेगनुणे णूणं सावृगहैग॥ छुपे ऽते वीते ऽ 
रए 


29. सूनुम्‌ 


१३९. ७ में दे जे _ “नुगत म “हसत्‌ शुर पुसत जिति, नह्‌ सु मे. लेगुवा डक? इग मऽम 
जूरेरश्‌| अनुहुुरि, हेम, शेळ वू षष उ, द्वि, अकङ्‌ - “सै गेगीह गोठत - र, मुनेर, अममे 


NS ज्य 


समर, मझेरी, भङ्गेन, गनेर, शुना अडे गे उठेन मु आपे तु इवेद - 


१३९, “बहूत बे, 58, तु | पुसत शाहू मही महिंद्रा ५ शाह पाह, शु अठ बे है॥ अनून 
लुरे [मेतु (ग.)] भे फड 
“हू ठो, हड़े, सहु पुसत साडू मरह टेप डे द सूड समूहावर जुरे पुछे एकी फेक 


बा 


वेळे श रहते [सहति (8.)] अनुमृ जुष, मे नुह, पग माफी, में हुक रक्त श्र शुक $ बह 
समुर शुष मा तुझ, ए घडे, मे द्यु] 


९-८ ७० 


१००, ऐन विं सम अमेन अय्‌ बु - इभत शषकुते णलु - णमी अगम बहे, रुमिर पृष 


ठेर सह जुगूह शुगर शतमिति णु, शेषे जुग, आहि परिह] गस भेऽ मश्‌] 4, वेगे, 
एस शेम आङ, उपुणईमत श बुडि बु उ? धर क्ष, जुहु मुमतञ्चा ण्पुुठी, ह्वे, तहस क 
शू 


हेन व पठ बणे अय हैय अनेधस्यैम [गवर देम (सै, इ.)] ही शुर जगह कै दुम, पुवे शरक , 
धे 


रि शुर हस शा रेड! 4, वमे, बर्थ तत है॥, जट तातह्ञा मुहु, द्रवि, ५ इम्नुब्न ६ 


हुकषशेएु श, शेसकुत अदम्य सु 


थर, ए्वेशिशुवा या 


9०9, तेन्‌ में यम्‌ सापे हेतु जहरीले शू शुदे फल्न णूणहुए उल अ छह - “नाहव धर आर गि 
छृगसर्हे गेम फुरडिडु| = विगमे एहुपस्स्हण RU शुड एके ५ शुट जुहु मुत जुनु द्वे, शुवे 


चाहत छु 7, त अ शाहि) बढ़ाए त्र १5 ये हा म 95० त्र रऽ त्रा १३8 तग, उत्त, 5878] 35१ लद 


5 


शुरु बे, इठे, त्य ५ शाह पाह, कु शेकून बैक सुक्र अङ्क्ष पे 98! 
सुहुत बे, इठे, शा सु धवु सेवू शेर अ पदुम ए लङ ङ शुगर अकु, अ भु; 

पाञ मगि, में बसवा सफ शु छह षे एससी फे शाह, ग पढ़े, मेप कम्पी 
तग विं बन अणम्‌ अङगं शश्र मे शमी अङग कही गु शुम आफ - “ह शु गङ्ग, णे 
NNN ~ 0 टं 0 0.2. sl क ह 


इति| उवा ओस शुरु | म, ठेवे, जणच भृश २ शुङ्ग दीप भ ऽष, णु रक्षा णु, हमे, 
जणी सुकत [शसुकतीत (ग.)] णाह शु गु भष य्‌, कद्व, समुकह उग म्‌ पसग सु शृ 


शह हो, हुड़े, वु ०0 तुझ “छाए, राहु लङनं शु्श्ङः शमुकबे॥ [ऽसुऽनेक्ष (.)] भे छट 


अहर म, ही, पु पु अमं सुपः अदु] पुषे प्म वक्ष श्च असु, स उङ; ५६8 मम 
के दते सुऽ सुम हमं शुगर] बढ) शुच, पी छु वर 
०५, शुरसज्प्रसुठुईमग 
१००, छम ढि घम शाप अङ जुभे पपि एशिया शू के) 55 डुमेंशिले काटे सु हदति क] a 00 
बुक वहदू पन्त त! अव में ऐसे ह पेलि “रपत्‌ बहुल “शुरण आहत शुर ग, आमु उम हुकम्‌ 


महू शि जश, ण तु में जण शु, छे हु वली इर भुं म शृ धू, हेन, हुप नङ उम धु 
, दवि, सु पुस मँ शुशु [शुवे (इ.)] षु, वृ मऽ शुष 
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० ळी 


सङ्रह शे पठ, ठसे, अहनि] परम बेड गोठत नरि 8 उठन बम्‌ “तराप सु दुसर - 


य 


शहूर ठो, इठे, उह पुसत साहू कळो नेत ५ शुष मगे, बु तेते नेते शुबं सूटका शेख ऽह 


७ 


Bl] गे, हे, श्छ rth! hs ह 
सु्ेशुसुव्च अशनि, में मुह, प ग्ग, मे बुशोक्षा उह अहन उ बरे शुससज्व्सात| र सुज्ञ, तू ए पे 
ने 


तन विं थम्‌ अवाम्‌ अङ मदले तडुयसवे अच्‌ तु प्या अष - “म पूस वे गुगली - पश शुर 
मुके जडे] हुयी भं मडल अशुर, हेरै, एवे वरे रु प्प अङ 


न निं यह्‌ अयेन दर्गे अङगु वृद सयुमचेद्र गेंडे 58 बु मेक - “ङौ भङ्ग शुष गरु, ऽ भृश 
शव गरि] इणो मम णुेडु| 938 4, केने, सुन खुश्वु अममे रछ 58 गेय विषह - “ङण पपरष शु 


गालु, जू खबरले शु गदिमकुक 65, ववि, हेयर व्वेडेश ष्णा सकत शु गार म्ह ब्रू यम शेरे कय केज, 5 
रः 


सत शुवे गाते, म तेस मजे सुज शर्वे गा में गि, मुषे सरक 


० श्चितम्‌ 


१०३, तेम विं यम अदाम णुद आगे जहवि कयात शुं णुपाहुई णहुदुराय गि एम ग शद्धे णलि, मैच 
[न मक (7.)] जुग उल गुप माच महु _ “नीक 5, णु द्रे जुनि? “हुई, णु जुम दर्पं 
सुशिवे यु आइमाई ग १ उडी धुद्धी छन बे ईन पारी इणे मेम पुश ५ श्र, हे, सुम बैग सवू 
अनर लु उछ 0 अम हडगेम जक्ष शहत भेज ऽब, वशे, अङि] इडेन शेयर परमे शु एन - 


> ~ ०५. > 


“शूरु ठो, छड, सु पू श रह सेद सूप उनपर लशु, ५ शाह युग शु 7 शमे गेम अरसं ह 
जे हटी 


शहूर बे, हड़े, तय पू च शहद व सङ्गत उनपर जुहु सु दमे हरेन्‌ णकसं सडू पुण [पड 
अच वेम पेड णकत [णके (डू.)] सफ, में शह; क्ष म्हस्के, में षा आहत य अग ऽज सम अबिश 
[ऽशि (इु.)]| प्ण वु, पु है, भगे बस्ूदी 

न निं पन अयेन हु बग ट्रे ऽषे अशु जमः दरे न की वी वहह़ी 7 शङ 
"इडे यु ई हे दुष्ट बतु भमु - “नी पे, भूष, प दुष? “98 अभ, शु, इग्‌ विश्व 
अशित अलु उमज षक निषि | पूरे देवकी मुरत पुरत, शुहरेड परते, मे बण ई चुणी] र्भी 
मऽम फुरेउेशु| ५ श, हे, सु सरम्‌ सूत अवून लुरे, सु छ दमे रसगे णिह शु, वेत गु गुम 
लेच ऽन्‌, वेषि, अङ] उठेन बुन्‌ “तराप सु दुसे - 


१०० “नृषु बे, इठे, सङ्ग मू च सुज मर सङ्गत अमूम्‌ णेरुषिशख प तुझ मुग, बु. 0. दुं दरगे णक 
र eA शुम हा 88 
सुटत बे, इठे, रक्षा प च सुम सगर सूत उनपर गुत, शु 0 दे गेन एसेम सडू, वेत्‌ ग्ण 
गुम्दा पपप बढ) लेके बुस हहससेम णरशषवुश्वण [जर्श्षवुरह (इू.)] अनु, शष गृह गामुप, अ पुढ; प 


ग, बै बुला सुत ब दनु पु शमर षष [समद्र (डू.)], श्वेत गुन गु “फी बुक, तू पे, मध 
SN] 


१९, सदुश 


सेड, से, सङरे प्यं सममत [जम्म बम (३.)] उङ , “फु गेम आमैधब्रस अह चैन, है 
शमुकुवड्ठैण र्द हेरन णके अमऽ, छु शुनम्‌ सुकडी ओस पठ, टेमे, वेब फतैवन्रर्ख कुक इद्रे तुन 
घतेवथेन सु ठरणे र 


१२५. “हृतु बे, हड़े, स ये में शक पलक अकि शङ, ण शुष गहगाओ, उङ 7 दर्म णकत ऽऽ 


“लु बे, ठे, | में में सुक गेम णकर बे, उङ 0 रेम णकुलं अन एण पा) भच 


मेज अच बको, में हुडु; ज्ञ मम, में बर्षा अदु ब मेन जक्षि डे सुच, शु 58, व 
ष्य 


नेश उव, छेग्रभे, बैक [अदुस्‌ शेर (इ.)]|| इडे हुम्‌ पतेर रहे षेऽ - 


~ Re 


१०७, “हृतु बे, बहे, ब्यय थू च सुम वे सूत सदुमसप गवसत , पि अनुष पहाल, बु. 7 शर ऽऽ 
शुन जरेव] जु छट] 


शुहूनु मे, 58, सु भू  हङनुन ग अहत शुन जेगुदखबु, वु 0 दीदी सुग सुमु लुपि] पु पछी 


निन समुप शुशु छु अद, हें मुह; पु म्मे, में दशे शगु च शद सुम युष गि] वढ 
सुच, एक एव, मक्षे इुस्यूके” 


७, वगशुहु 


9०० एपहज्मपूप , हेये, समु आहुषितृण, ५ पुठी थ्रू यम श्र शुम सेल्फ, पू 58 श्रृ गुण] गु, वगळ श्र 
नेरु, आण ऽह समग्र जेल] जणुमणो हें, वसे, अन्द समह आहु, अर्ल एह अब षु] स्य, ठेय्मे, गये 
जश्‌; सरे शसु णश, रर ह जबकी गनिम भ्र, ब्धे, असह तर रे बू ण इ एष उ छुमताप्रेद, पी ए 
समर लु 


१०५, ऐन तिं यम मयेन बक कु वैशण शेम अङ इग भई भु] 9 
अ णरा मुरं] पेल, बवे, बेब मई कू तेसै छ गाई जङ गुर अहम म, है 
मुः रङ्गी 


वि, सरम पदो रात तसे 5 गाङ 
ek ch Es 

न वि यद झेड मदय तु वु अम मरी इगो भें मड. २९, वे, अद पण्य सूत तेसं छ गा 
झे जं रुम] ये बने, सरस बू सत ऐर है गाह ऽ शत झहुबुस्छ। म, उने, सण से आई] थ 


शा 


जरे, गुड तातू लुम, ह्वये, ओम सकहन शेवरी शरन्‌ बैंस अहि 
००, शुशु 


9०० पश वि क्रु ७ेकपडेहे _ “गए मु ति एस? शस कमर णपिर] वेब, कव 


पढे डी शे ति, बर्षे, द शुर्ेशिरि 


~ 


उश में हु मऽ _ “णा हु में शुदे? इर भं शर| उत्त, बे, शर्ङगे _ ण्न अ 
सुदेश, णे अब रमेश, छीन भरै शुर्वेशकाह, छीन अबा शुच] 55, बये, पर ककनी अङगं शु्ेषिशाङच, म, 
रि, अदु शुशु, गन म उ अथ अदु जुर्वेशकाहु अलुङ्ी। 65, बरवे, णि भेन अनं शुका, म, रमे, 
अदु शुरेशणाङं गु म उ अपू सदु सुरेशा एक 55, बवे, णं ग सड शेश, 3, के, जेसदुर् 
सुरेशा एड म उ अभू अर्य शुदे अलु 55, वरवे, पसत के्‌ अ शुर, पदु, देशले, शुचं गु, 
अतप मप्‌ सु्ेशिशाङं जुड तती, देने, अदु रमेश ग्ङ्ु ५६ लेन अ - जे में, देहे, शे 


०५६, शविः शृनु 


१५०, अव में द्मे भएन _ “णा छु में विकेशी? गर्भो भं ५6|| बुरे, बवे, मुने - न शुष 
अश्रेद शुम शकष] जप प ब्रुहि भु शुः उङ ने शुदि अपिश शुन शमिते] अ शुत शमे मेनु 
शुड उरे वात शुत ऐप सुपे शुद जरं शुन शमे] कण परे बृहन न शहि उ ग 
शश हर सक्ुनेखेखे छुः द अङि एर जमलेले शुम शूक णण उन शहि स्मे यङे करो हिं छुग्रमे पभ 


> Dd ~ ०, 09 000 0020” © 0052 AO ~ 


न हिं यम रहाणे क्व - हतास शेषि मतिुहे णसु - शा हवि प्रेत सुहव बे भेऽ जुरे] म, 
चि, शवे शृत शुदि] भ शुशु, णु मुतुन 


म ९९ 5270. 


न वि. घम्‌ अहीन्‌ गोखियेशु डंगपये अकऽ जु प्रदेश अचरद [र्णं (जू.)] जडले हु गुण न शि 
सुहं इण भई रेड! नुमे, क्वि, फ णहुद्रणे दविर शिं शुष 


तन वि यल खाणे हस ह अणि आये शिन तिमि शहि इरी भेम झरेछ 5, पवि, अष अ 
अविन वृति सुदेश य शुषि, जपे रक्षा णमे, बरवे, ऽ आङे शप्र शिं एरी हिर अङ्‌ - सहक, 
ड्म जशे, शुना, म, णक , दहु, पय, सिह, पहाड दणी णलु, दे, 


~ 


अरेश्‌ जङयोशु शपि शम शुद्र, अ ऽमो वरम 


तन विं पन अणे अके वेतु पुरषे जमदि छ हुती हन भं मठ ग, वरे, कुह णगि हो 


शो स ब, थुः पतङ्गा लुरे, वि, थये हुम अम १ इ दत ८२ १ अतु 


०२, श्रैगण्प्छुडुंढगाश 


१९१, ऐन ति. शक शणेन अभु है सुम जसत सेज पुड इषो मऽ मुस्डेड| म, वेगे, सुगा छते 
विनर शि य ङे, पुड रक्षा णवरि, बग्ने, सुसर ककन वेनं यही मि “5, उत्रने, अङि - णन्‌ श्र 
[अनु (डू.)] णहुई यङे, “सम श्र पद उहि गाछ ०फुबुस ऽहे अ? उद्ठेग द्वम्‌ "हेरन सु एमे - 


~ 


खुद हो, इहे, सु, णद ऽष मे, ऽ लेहून वेगम पुड” भं जठुदूस णहुई अङ 


~ 


गाइन परेन पर्दै अहे? उठेन हुत्‌ परिणय सु दुसरे - 
शुहूलु हो, इहे, सु, पै अक्ष पे, ब लनं वेनं इङ जे परेम २ ऽह 


न वि पह कडा वेश हैत बुरह शत पन्यं पड अही डमरु गे णू, गइ पइ, चङ्क छडी इग 
मऽम णु्डही| णपुर, हदवे, वषु बये पिश विणे दषं एत वं प 


५०, क्ैमणकषशुमाश 


(2, हेम दिं शाम सपेम भु व सुमद वक्त विणं भै [सेझ (7.)] इगो मेम णुर्मेडेशी 5, वप 
उह झलक मैन ङि ४ वहे, मुठे जातक्षा णुत, वे, अकुव उकम विममे ङ| सड पठ, वेगे 
अनि] णम्‌ धर [जुगु (इ.)] ऽ आहत, परेन श्र २ सक्कली गाथ णहुबुश णहुई बड? ऽग इयु पतिशयेन शु 


णेऽ छ 
सुद्ृह मे, इठे, वक पै सुज्ञ गहागाओ, णं जैप्ट्ररोम शिवणे पुट है| ओस कम अमे ऽ 


गार पस्छ थे बक्क? इडेन हद पतेयषेन तू पके - 


~ ~ 


, कहे, घु, "२ सुज्ञ ऽगने, वङ नेन पेग पुट ह| शं पसे ३ अ 


ह 


न मिं थम अयेन वेश देश कग अठ सेवन नह वे द “बह जक, पहि मई, भह पडी इर 
मेगा मुिडु। जुडी, बेने, उहुव शमये यरे हेरोन्‌ पझल छवी बैश वचे 


59, रनु 


१९३, ऐन ति पन अअन अष केतु अर्वेगुष हेतुं थह ज़ी इणे मेऽ गुड म, बवे, षणा कु 
मुरड रेन भ उम, णु ञ्चा पुरि, विद्व, गर गावित णमह अड _ गर्दैछु पुण्य लेशं, ण है हुति 


हे ते. एम सापड वेत है. अ 
दृशश्च) १३ जुरे मुहू रेते गा 


गुर गृह्येत णुस्ट्रेय उड म म “है जहा, “महे पं, चङे छू 


दि 
कताले पुक्क हुत्‌ षङ नड 

तेग तिं यम अमेय अही बु - इण २१ हु लगु गहर - रष शे बु जमु अङ शुष 
श गुरे डग षऽ ण्डे] = क्वि त बगुन जमुन णु ऽमे छाश गा २न वि: गुह्यक, षुः मुत 


अुह्नुे, दग्रे, शहर हुत णा गाए [शुक (इ.)] 8 
“2, णहल्लगह्णतपरेशिष॒र 


१९>, ऐन सिं पन शणेन अमे हेय पुर्ण माई गाड़ी इर मऽम ५३९] 3, दवे, पाला गत मे गि 
मूड सुमतक्ी गरि मा। इग ममुं आुकडेसु | जुडी, कि, एकाई गण वपु 

तन विं थम अहेन २७ हे व्हड तृत फकाई गरिने “ए मिय वेतु “बह ज्यु, “हे णन, बढ़े 
हेड) हर्श भर ५ णहुइगुरी, केरे, पडित “मिग प्रेशणेश बहे पेड भुमि] अन बु पे अक, प 
रि 


NS ०५०५ DH 


ए, 39 09 58 णा, ष्णो अङ्कु - ५ हो 


45 


उई भक्न पछ इग जताई आदेडेछु। णहुडुंगओ, टेमे, उले “85 मते 
हि) 


तरे ते. सम झापड हम देय अकुल वीरि शदेन शुई व अमेठी इण भरं ५९९ 3, केरे, मुहेण 
सेड म शसपह भ म अमे, भूष अरङ्ग 


तेम दिं थम अडान जूण्खू शुनुणी जाओ शिुि्णो की गक्ष जब तिं लुम शुरु भऽ _ वु व्यू 
षणेन शमे, फकबुङै गुणको, गाह शु विं गण यतेय”? इग गोळ मुल | शुने, हेते, पीम्लुइेखोग 


० 


पीए - लाठ असेही श्वृषाहुश भप 


कठ वि. पय शणेन पेस्ट अपानद्ुण पसु मिति शुदे इणो भएं ५] म, द्वये, शणरुहुण परि श 


पुरत्या अ शुदि, भु मुङ्ग 


हेन में सम इयम अधू व सहुरे जहर सुह इ मेऽ मुस्डेड| म, बये, बुव अग्ष 


०५ ८८० ०००, आळ बक 


बेड शहरी में शहर, णु पयत पुनरे, वे, कको [लिङ्क (जडाव ७६*)] है 


~ 


अहुर बेहद ऽ [णुः (ग.)] 


dN 


5३, ृिरुहेऽणाऽुु 


१९९, ज ति इद्र दर्ये पहि वैरिन्‌ य उपस छन छली शुर ऽहुएहेम इरि उमरे पेन रनम ११ ते 


~~ 


तिं सम शणेन अम खुद्रे अहुत ब वेम दै छगु पर्थ हें) णठ में १ युते शुवे ब शुषा धरू, वस 


~ 


रु ति दु “है, छप्पर ऽ हे बु पुरु 5 गु एशि श्र 
तहत”? इग मेर णुरेडिशु। जुष शेक्मे, भ एइ है? ऊह 


® 


रू कीरे बा णव दि नेशे ह लेसे _ “गा 
vd 0 NO dl 0 के 


ed] श्र, Ciel र प Sar थ्रू गा 3 पि छ 


पेग वि यम झेड जम शुश्रुवे शने वमह वृद्ध णस 9 म ठे शुर धर शुषा धू, धग 
रू मुहर शा 9 बे णह _ “सुद्दैशमु, 58, के मृण] में बेश - “ हो, णू, अहि पुन हेरै जहहुशेंश _ 
“शुशु, छै, मे बसको हवि सुक - “उ दो, शुशु, बहुवि] हर हेर जिए _ “सुदेश , हड़े, के दिले 
सेति छेक्छ _ “म हो, जुहु, बढने जेने छुख्पेग पूस वु जडले _ “पुद पुण्य कमण] देंगे फेक _ “ब 


ठो, इहे, अहेति इगो मेसु मुडि 


ह “9, देवि, जाओ शुद्र पानु शुन द्य सेज वृद्ध ५७५| ते म इमे सुपर घु जुर्देशका वर, मि द्र 
CURSE श्र 0 वेर पपु छ “डिश हे, बे जि शे होस सके _ “अ ठो, एम सुते] 5 Ee पहु ल 


“जहर, हहे, शे दुग”) देंगे धं अवेति - ४ हो, मुटु, हरी हिर हेरै हले _ “दत्तु, हुड़े, वेर शने 


शवे जं अवेत - “4 मे, णू, सहप ममेश शुशषेम पूस तुम एडस _ “शुणु पुण्य बग” हवि भें भे 
“5 मे, इठे, अ वे, वरे णे हेसु उर्दु मकर रहती दरें _ शादु, रविन ६ केन थर वम 


A 3४४) 


aS 


उ वें के अनडु _ “नोन तु में बके? इणो भम ५३९] लुईनुकै, रे, केस दुम्‌ गं कं हए 
क्न भृ गन डमरु न गह हास भमु शश म, हिदि, वेगेन प्र अवीरे 3 गही भ व गहे, थु रकग 


<=, प्याग्वुदैशुशञकहूलु दंग 
१९७, ज मं हयात सुसंधी पूहेस्डै वैरिन्‌ पुममेस ह्या पटणे! 


कठ दिं थम अहेन मुज दत वेम उग्रे पुडे - “णाति, हहे, शु? उल भिम्‌ - “ब ति अण, शूषे, इनी] 
सुनु शु विर र्व _ “ण्यमुेरे शब्‌ व्याईहप म ईन, री “लेशे ण गोडे गइ इष? ग ष्म 
“| अशुर, दैवे, पागे शुेएह| ण वि कुं शमे _ “होठ हु में ययावत शष? इस भऽ णे 
अजुहुम हेरे, सेक्ष शरद शुकेषु 


9५% छम विं एक कढण दमु त्रे डर सम शुड __ “नीषि इद तेग”? म जेल _ “ळ रि हा पे 


हग ठु शुम विटे सरि “हुक अप्‌ उशु] म ई उ गोडे गर इनि? हग भित 
गड णु, बे, तु गरिए 


७ रिं हु ऽषे _ “णाग छु में षु गु? गन भेऽ ५३९ णुद, शये, ११ मुग [वहम 
(इ.), णजे) (ग.)] वाहि, बक श्रृ शुकेषु 


~ ~ 


१५८, ऐन वि सम्‌ अयेन दयु णन मि दु गृ शिम उपडी 5 शद्रे रिति सृण, शद्रे णण 
इगर्श जे जुस्डेई फलत, रे, परिह “रि 


७20 >> ७» 


जश वि द्र लेने _ “णोन हु हैं फुड? इको मए णु जुडी, दटके, वेगम क्वुन्‌ गाको प्रेमे 


तरव मळ. ०. “प 


हेग ति. पम शणेन आके छदै गय षी कसे जे फिश णहुडुंगही, बग्ने, उडगुसेते जुरे 
रुसते अझ्चस्क गर्भ कबहु व| अलु, दे, ४ गुर अ, है गं णे 


5. युङ्घातदमुगव 


७. ० 


१९०, तेन विं पम ससाणे धर जदले शिरं शुं ठग शुग्‌ यु श व्हे वरे - “णे वृह भु 
पु शुर 4 वहे] इर भतं ५९] जुहू, हवे, शुराः बिहे 


उश दरगे डेरे _ “गोठ तु विं शुष्क वै? इरी भं मुरडली अशुर, बे, विषे मुमु गन हैं 
छ्यु 


~ 


वरेन जुर्हू मु 4 अक इस ममं शर 4, कवे, वेवम खस्न भवीम १ आहत मे १ अक, भु 


२.४१ 


हन्ट 


os se wt EE We 


र ०७. 


सुत्छ, गावि बसते मंशुगीद्ने ठे. उसो म्म 


मुरु । अनुने, देम, शुरण जुरे वषु 
उ रिं ने अनडु - “नोन हु में शुरु शूष्यं वदुर? डग भें मडिड जुहुरे, बे, वेण कुत ग 
है पृहे 


~ 


म प्रेम अपीते ग वदुर] ये म पडसे, अदे 
२४) 


१५१, किम: ठ समेन हुवतहयार वतत ग के के महार गायत यी मगर कको आणत मला मु, 
मे, शुर प्त गहु 


~ ०, 


क मेँ कु ऽधि - “जोम तु में शुष्ण समत पृ? इण जे पूड अशु, शरे, अपे हु गरे 


SS 


वरेन धब नश्च दे ग री इग भेऽ शिशु व, 


% 


5 एवीकगेग म प्गैनेङ्ी भे म पवे, गुम 


जब 
2) 
ba) 
--> 
हि 
JyV 


१७०, ऐ में सम सोड अऽ मुषि दहन डेल भेव दण सुपे, व वुं सुते 
NN र 


विन मश टि - “नाडु बुग प्ुशशिग्‌ हु गेस मभु शुशु, म य हन सुषयः 
CE तरि सुहु 


हर 
मोएर जर्रेेश। ७बुईमुठी, 


उ में हमे मेरि _ “णोन दु ति बृबुं यद्यं एुमतुसेतप्त”्रे ? वर्श भेऽ जुरे] जुडी, क्षि, शयन व 
मनै त हए 
वेन भु अशन हु ग शुर इपर भतं जुड 3, वे, वेष शुम अपीदम्‌ ग शुषि] अ न शुष 
जुडे झग 
4७, निशेव 
7७३, ठम तिं यम यणम्‌ «कु कु व ऽ पे्ेगदीग्‌ लुरिदइरे 4 ७ [ग यु (त.)] गरो भ 


जूर्‌ 


ह$ पठ, दये, बकर तु च णठ वैगरे जुलुम व भू [ग गदै टा.) १ [ठ (ा.)], वै, 


णुरशुणहहुऐ के श्त - “उँ गरजच, गोन रह गदी? 6 हें, व्र, १५ णू णके बये जपे ०१8, 3, बगे, 
जुरे जुई णसु ठे, गुम्छ तातक्षा फ उ, द्रवि, ३३ णस अन्तुङp खुरसिसुप्ड्डुन$ गङ्गँ उ, थुः समक्ष 


उह यम्‌, बे, यङ भद्र शन दे वि पद णऽ त ग ठे शुर घर शुशाव १ रुर 
78 णू देतु गडी पशु शृण्गे अः सेवन मूग पि उडे मूत व्यू शुशु सि ळे, रे, देते में देश 
अपेते अलु सुपि शुषिः इन बगु पहाडे सु्ेणन| में हें अहक णलु सुपु शुड इ महगः 


महाहवे सुन, षष्ठ हत्या 


अ पठ, दवे, ण शूषे कुल बगु हेतु वेड वृद्ध ०७३ 9 ग हे शेव धु सुरेशा धू, रं धु 
रुहे श्र १0, वेमे, झुठ भ देय अ शृङ्ग ऽह पने - “हू, शिष्ठ शर वग श्रृ शिं परिमित भु 
लशी नरेश ह शा हें डे प्रेश, 95, गे रे शशेन ईन शुदे श एग तर कडेन श वि डेड र कष 


सुन्नु याहु हें यङ्ग, गष गुत 


© ~~ वट 


अ मूतर अबु हु भई ससह मूद ण फ ग हहे सुपर ब वसारी धू कमि धू 

तुत गे हेय इमू गद पह के - “नाह, शकष ६ कषय धर बगत मशु गाई? 
डे डे उदेश, जेरी दे शहुआए शके - “ङि, शह, ६ मेहर श्रृ शग एनत आई” 
ढे डे जश, 4, देने, 0 हटत एक भद्र ह मतही अं ३, थु तुमू 


९०, वृश्‌ 


9७० ७ मे दवतन द्व शुङ्ग _ “हरः, दने, बु शुर तवे जेन तुटे ऽके हेतु इशु ७5१8 
“ले, इहे, शे शेकून, में जुवा] णुदे, मे, गदळ छ| ड “5, ह्मे, १78 - 7 गैदुगेग हुम 
गेग कुं शुङ्ग जसं शुष गरिए शुम गेप णल ५ 
हो एड” गुणेद सेड म ष, गुध श्रई तै 
षे, म है के) वर्ण मरक “के, क गुरु 
शुख गाते वडे, कये, वीदे हेट बेच की _ “हें ति अण दुनै द्‌ इङ, एव ६ जक गरीत्य्‌ श्र 


बिरे”, य, हेन, पोरे वेतु छ ईसि आग 74 गहू खु गली म देश सके सजग श गली गम हें, थु 
२ २॥ 


७ 


सद _ “वर्श मह, पिश रे १२, दृश 


शर 
सु) व गुणेव विहरते, म धूम शे, म शुषे धूप 
जे 


मर ठे, हैक, हुए मृश पेश “ममी, णहु॥ गतत १९९] श्रो, दमे, वप इस्टर एवे शहरी, 
...ते.... गुदे हर) - खुठाळे पतेत - शेट यरो “तक - णह णग यतेति - एुझडगे पेड - पिएर 


७ _ ७” ~ ७ _ ७४० ~ 


तू) - कैद “तै - णु] णमे शठो “तै - णहु णते सुदर सतेति _ मृवगुष है 


वेनु “तै - ण्फङ “तै - उलुकमुण “तेही - उहुव पतेति - शेएर पेन - शुक ई, 
७७३ दुख पररसर 

दशु डे, द्रे, ३ परक अहे प्या, जगत कै बसेको बसवला हे, गये, हुए वृ ० 
बु... शुङ्ग पतेम, णकत क वृषु 

रिणो हैं, बवे, हुए इस्ट शु र्णी, जूकत कै बसरा विणो हें, बये, वज दर्शाता 


£>. 


शुगर, ...).... शुङ्ग ^, अतत हें इ 


आए) 


१ डे, क्रे, वम परेषुहुप बुट इ म णु, पहाड़ ग भूरे, अमु ग शूरे, णूरत क बरस 
साच ङु 
रिणो हैं, देने , वम मि] अहुर पई 4 मरळ, णुत कै बसा णश्च गुड समरकन 
44 कडावर 


१७९, जज ते. दुगा व मुह _ “ससश, देट्मे, सु गई गिण | णें इठे णे वु इण मेम _ 
जि, 88, हेतु गै, में णमुणठे। णहुईगुडी, हम्मे, शेळी हुम्‌ 5 5 णेस “म, उने, फी छन गवळे तुम्‌ ष्ण हटू 
पस्त जोर शु गरत शुर वशेषत णल पङ्के भेम अर्मे “ह प्ले, कहें मे 55, कड मे णुके] गुन 
वृष, प वहु, गुणेन बईण विहर, ६ हें) वही म गुपत क, म धूड षे, व गुणेग धूर केष, म व्हे 
हि| लेपे “पेश, फेंग शु में उ “ईश, में, कये , गोरे हु मुग १ कन ६ ऽषु जूम गई गा ३३, कपे 


NO DS 


गीकगुम ठग ब्रम भे के _ “हें ति मप वोदे य्‌ मिङ, णूपई ६ जेपी शरीर धर इसि, 5, बेम, गै मु 
हरिम्‌ हित शम 78 हैं म बाते 4 ऐसे स्वाम छु गह पन गन 5, हुए जाता 


अब्द व १०० >> 


ईह ठे, डन, वेडे ८6 खेत “मस्ती, क्ष पुसे व्ही ८ ठे, बवे, वेडे कहें खेत वु. थे... तुत 


मूठ पबत - सें पडू “ती - उम्म उ “तैद्की - शुक महूत - विष्व तुते - केमु पति 
- मुप] राजे एड “तै - जुहु ते एड “ती - बुश गजे सुपो पती - ष 


पतद्‌? - वषग बीए) - "मपह 5९६7 - 7 “तडक - अ ॥ मते दुदी वेद) - जम्न 
गो ~ ~ 


पतेम - कममणो पदके - ऽहे पती - वेषण पमु - शुक्रो ते, जप फरत व्ही 


~ ~ NS 


४ परमे, वह वह जहर “पति, णमु कै वही हहर ठे, हमे, पह वह अडे बहु.व. 


एड तेक, जब्त के व्हा 


ठे, दशे, ह कहें रह पकी, मुरते के कडी अय ठे, हमे, पह महि आबु बहु, 4... शुको 


ह्रो हैं, हव, १३ नहि सकु सु म जुडी, पगड म आकि, उप्र म मुसळे, भुरे कै वही बककुपाङ्च जगु) 


इहो ठे, द्रि, १ 58 राहु बुद्ध व भेरि, णू कै व्हा व्यूह थुः तश्चा णसु, बग्ने, ११३३७ 


९९. छुपा 
१७७, तम विं घम्‌ बढेन ऽह कुं पक श्‌ गहि इग भेऽ भरड 


ले पठ, ह्ये, यु एतवे मग गह क छर्‌ हटके मजु सळया _ “फ तुटे जुप्पाई शेज क सूर सुकत, 
षी हु शु गर्मी भश गङ्गेव, शोक शु दुल] शेयर भ्रमु सळया - “न, पुछे णमक सुइ 
जाम ठे, पूरण हु वर्ण मेला जङ “डु, शेकून शुक] बै हें न्वेष, ते हु वते ममु अरनी - “क पुढे 
जूए ले हिं सुऽ गहन मेव, पुस उह शुर्वेशल गतल जङ बहुत, फेंग शु बै 3 बहु, ग तेस केष सुम शुर 


गुत गरि रे, णु हत्या 


छो यम्‌, झम, हें ११३२७३ रि गडुडे,...ते.... रद गइ - हुई गइ - वे गै, १ वेसु वतते भमु 
मरमम - “हु, पुठ्ठे णुमद् होगे हेह सऽ सुय, पृषे षु श गरि निर द्धे, ऐक गुल 
मुम वषे भवनु स्य - “कु, एङ पूणड सुवुड भेग रेवि, पृषं दवु वृष वेल फेक) 
बै डे उदेव, इव वमक अमु पस्नु - “डु, पुडे श्प जे हु सुश ङु बे, पक्ष सु शुरं गक 


मेड यदेश, जङ्ग] बै दें सङ्गेश, म तेस अहेम बुज शु गाह गरि २४२४) 


20, शुङ्ग 


१७०, अष मे शद्रे शूरे _ “हरय, रये, णह शुष गः ही जे सुटे णे देषु इग १३6 
“जे, हहे, गरे बुस बसु शुको, में अवरणि 


दमे, ग्रमे, शड - जङ, बेरे, वमु छो श्री शु मरि शे, शये शहा मि अ, णे मश्च इ; 
पपईत शुवे अयि णु, पयले शाह गयि जाई, णहे भे पग 55, देम, पुर्ण छक अर्ये शुरं बये इण 
उरे शा कै शरे, जुरे सुरेश मरि पाई, पगडी ब्लग गै जण, डमी, वये, मुष शुग 
सुषु प भ्न यग, वेवि, पा ऽहे मु १तेशयेन तु विग - 


शहूर बे, 58, व्यू गर्हे हु शी - श्तीये शुवे कती श स्यि श गयि शै वतिवे शुर्वेशल गयि षुण, 
जुनि ऽह गये याई ५ सुज्ञ “छु, सक्नु ङश्च वर्ने सुण शुङ्हाषदुण “क्षा ३२३ श्र गा वु शु अ बरू 
से, अमे श्र सु म त्रु सम्झ, पगड श्र सुरेशं म प्र जळेल, वङग प्र ऽनु ग १ जप, सङ एक श्रृ गेम भै 
रू गेम शुवस्य गर्छ, यहु गणा भेग छी 


“ुहूनु बे, इठे, सु गर्नै वै स्ह रथि सुर्वे बि र्त सफेत सपा ठकि शर पपुतियि शुर बि णपा, 
शूराङ्कीयि वलग गये णय वु गया देरे शुङ्ग सुक्क 30) स्या १ गर्ने हतु हुखै ग श्रृ त्यक्ष, स 


~ 


स 
म धर सम्झ, पपल श्र सुरेव म श्रृ वटर, गणेश त्र रक्षा 5 भर पख, उङ ९५ श्रू गेम, भम्‌ त्रु गक सुरे गाङ, 
Rt करे 


सुगड तत मण पर्णे गच र्ने सङ श्नि पु - अ १ ग म ब्र ऽन, स प्र उहा 
म श्रु २२३, वङग भु शुवे म १ पडन, मगज श्रृ सलह १ श्रं मग, स्यू भे, भमु ६ याहे शुं गर्त, 


सुग गि, में पुढ; ५ ममि, भ दसा 


“हू बु) शश्च हेड सञ्चश्च शझडाव्युफ ७२३ त्र गर दतत शुवे म ब्रू अमष, अम श्र सङ म ब्रू सज, मयात 
र शुगर व भ आपे, जङग तर ऽहे म धर रल, बु ७५ श्र यानेन वमु शर गक्षेत शुवे गा, वकु गरि] [पी 
सु, तज ए, भेम} इस्यूद” 


०१, शेश 


9५५, ऐन रिं थम्‌ अअन माता श्रि एवे उ होय मेढ अत ठे हुयं मनुषे _ “हुत्‌ ५ शर 
TPR, दु ३ ह गात मु वि ७5 शुष ग”? हण 9508 पेड पडुन गने उड़े पुग शुशु 


Dd > 


न वि यम अयेन अङ्क शश्र छुरति एम डेय विमद भ वि ऐसे बम अपरे _ “हणमंत गुड उड दम 
शुर, ब एय बु, गावै मु मे जळते शु गृहि? इठे णेऽ डि एहुदुंददी, हे, हई बृरिुडशुरेशि गएँ 
नि उऊ, क्ये, फी उठेन कुमु परियथिन ते क्षु दश 


“शु हो! जु आ पहूर] पङ यङे, दा जु CE देश 88) 


~ ० NNN ०७. 


सेड डत भगे शङ गित्‌ शुगर! गळत णर पडत 6 यु मपु अर्‌ - “हर जड, जू, परि मे 
र रे 


रेशा परेसु जर, छु, परेड) रि रेशा परेश ण, मुर्ख, २ न रि हि) 

नेग केमु भशे शुष ग एतै शने आङ वङ्गे समु सच - “रिस जड, हहे; परिसर म 
रेशा यशु उ, 88; परिशु मो रिव] परि उ इहे; पडत अद 

म निं पन अमिन एड मुदत तुके दु र| अथि तेलं ब लतने _ “पसत णहु उई ब 
शुहिशिएु 68 पुस्खुककुरलिईै गाएँ| उ७५ | गाव ठु में एकेक शुदे ग? इगो जे जुरेडिशु। णुमुरी देय, हे 


७८ i 


CE गई | १३३ ११, मेश, पत २१ उत्त ११ सुक्ल गाय सए १३} ०७० वऽ भश कषु १३ 
पस _ “रु ७5, जु, यि छु दी ह कित 5, जु, यरु मै मरे] परिशु एड, णु, पु दा 


NOS 


रु 


०००. YS ० ५ 0700. ९, 


ठसगो हवम्‌ शल शु गरिन्‌ शपते मेत ७95 शहादत हें वु शेसव्क 4 0 “दरें ह ३, यरु ॐ 
रेश पशु ७5, इ; प्र अ बिव] रेश ७5, ४; प ॐ बु” 


आह, . 2 आळ ० कुन Ds 


रम बिं बम शाम णास मुषे एपतुससे अर्गे दवु वै| ण ते. 58 वर्ने भके _ “ठग्न अशु हुई पर 
सुटु न मुशे गाए, ६ परसुट्णुसस्म गहु णठ नेगी गै शु में यू शुर गाह? कृपा भेऽ णु 

गोड पठ, वदसे, ०77 जुल ११३यवे जो हेतु सेज्य छम, ये, म्‌ “ख वे “र्दवे शुम श्र, मे श, दुगु 
र, भ देखें «कत्‌ 490 पुशी शुत मुख मुत शदे गाए नशन रहें एम दय णव, १ स्ट शु गी में हैं 


पपराह, णू रे शुर जहा में उ म्हनत, झुण्ड दुमत 


75, बये, प्य॒ उदे केयु वेल्हे, ग णा बस दुरित पेठे पिं शहत शुं ३, गवड तुमत्ह्ञा 55, बगे, व्य 
पर्थे शु मिङ, य अक्ष पर्स करी १0 मशु गाली ण्स उ, शुट परक्चा 55, वये, प्य॒ द हु वऽ, म 
गच बस्स झुर गो कहाली अनष, मुप्डै रङग 


९2 छुरति शि 


१७०, छम रि सम शाणे ऽपरे दषु एवे अ शङ ठेऊ. जज में 78 र्मे ममे _ “गभ्‌ वधू 4 शप्रो 


~~ 


एुर्वेश गाहति णपु जय जुड गावि तु में गणू वतिय”? इणो मणम णु] कैद यग, देश, दु नेशे पङ 
जू ठी ऐन, हने, केमु क उल सुप्त भगस शुद गित शुर अशेत ण्ये पङ्के भ्म अरे _ “अड, 
Fg ~ 


शू, मूर मुर मु, 5 पैर ऐन सह - “झवली “गुम मुकली “गुण सी 


दु 
भ 


७६ पय, कगे, हेतु 7्केशले व्यय क्णो क| 8, अमे, 
बैदैदत जूल परेन्‌ ओसवाल अर्ये _ “अ, छु, लमु छु 


3८८३ 


सत शुदे गा, दत 3, म तेस १ सुरस णहुदुएं गा 


NN NN 


षे नि ष है सुड लेणे एप्प गि छु 
३ इरे, छ] 0 शुर परी 


£> ~ ~ 


न दिं मग शेन महष दु आए णू केश हयाम भ म] 5, बे, बदर भूष वष] मे वक्ष, णु 


२४) 


> 


न ति पन अपेन हे दे सखु थु “तिङ उवा भऽ परडी उ, कम, प्‌ णु गर्गे] पे परप, 
जुडे रङ 


०३, जुसि 


9००, ठन में सम शणेन अरे बतु शिति शुष्मे भु सर्फ क्ष बर्गे मेऽपि _ “इस हु 5 


शव सुर्वे गाहति] ऽऽ जुट षङ गावि डु तै उणु यतिन? इभ जाई जुरे 


0 


3 ८5, वये, वु करते सुक गळे रूपी ऐन, वेषे, वुग्‌ करडू हय जङ्घ सुय _ “सँ, जूझ, छह 
मुटे मूर ष धुप 0 णु गतगत अप सुसर गा, देव्या कह, ग पेश पय शु्ेिश पप गान 


छुदशबूगे पहु वेर कठ] 5, झन, बुम जगह कवु म्म प्रमे “जद, छश 
bul गुरे, ५0 णु य ह हु खुश गाए दे AF 


~ 


ति 36, म तेस एई 


9 
4 


णेवडूयूम मुष्‌ बेनी ५ 
सुरेशश्च अहुर गी 


२०, सवृयुपद्रवतगा झसह 


9०9 उम दि बढ क्षपो ज पशे 75दु्ेशिने व करि श्र पपु णु केत] णत ति हष 6 लोमशे _ 
“गहन पङ 4 उषण थप्छ वेश, 4 सूय णुः परकषक | जमु वर तु स्वर्ग ण गुर गा मु दिं ऽङ्गे 
पतैनङ्र हु”? इगो मऽम णुश्‌ 


बि मर 


5 मन, दवे, णहु पुरे पमतुसतणये स सु सवग पप गूड ठे 8, बेरे, 
ठ्न - शङ, 5 सुप पहार लुङ; य छ इह a 
तिदे छु 88४४ - 


बम्द णुधुध व 
“जैव, इडेन हैन 


७. 2 cx 


है, सह| अपी वें सु वपं जु फुर "८ जु बुं इ अगुः कक्ष, 7१ क्ष कको 0 णु 
रशर गाहे, परत छुटेका, ग पेस गू शुष णर गा 


~ 


शह 
तेग श 


Pd ~ NN 


७६ यम, हैट्यमे, णपु जूते नुरे सव सु शङ युपप सेम ठेऊ इठे हवम्‌ परप बु हुक - 


०, %_%..%. Pele 


हु जण शाह त सङा जयहे वेनि] "मु वेमो इसे, 7१ 7 पु पताल भए शुर 


(49 


५20 


गाह, बीमि शुदि; न पेश गक्ष शुष ऽ गह 


पनन ० >, 


98 य, बे, जङ जवल सुध्या पु सवू गस बडे क 55, हमे, दुत ष्णो 


~ 


छ रु, 9 पुडे तेगा षुण हूं; गा ह इङ फ प्प वतेगद्ुूत लेच) पड्न, ऐहूत गुरु] बै उँ पढे, जे दु 
ह णु 


अगारे ठे - यङे, 5 णुं पहर णयाई; अ छ आग र रेगसिङुि 


शमह वुरु यू ३5१ 


न हिं पल णेन ण्य जदले रह सु सय आएछ फुड केत में 4 दुक मु णु मुषि १३ ण्य बतु मगरी 


5८” ९) 


रशर सुपका क वषण मूत पढ्छ ऽ मेते “हू शाती खग छोड आङे हेय भेन में वु तेशुप करती, शुप्‌ 
5 है| शेप _ “अ मु में, खुद लङ तकी, गे मुम में जुट मुपि? में लेसयुत _ “य त, णुझुरों, लङ्‌ 
गरे, लि बुझा ह छुर जूम जिम कग है, फु, जूट पुड, पगारे 5 जु में लेम _ “5 ति एड, छु 
जोकि लें जुटे जुव्डू; अं सङ्गै सहु लें लुट झमक्क में ओलवूळ _ “नौ 9, णूहुरें, गक व्ह सयङ बर जादुई शा मेक, 


Dd ० 


है, हु, सगुण मुयय अदे ण ति में हय गच झग भर्ने 0 षऽ महा जेन है है तुपि, शुत ह बत 
लन _ “में गोर, जुहु, नरे गरेछ, लें बुर में जु गुम जस गुम पुठे, जूस, णू मुहू; पल 6 णु 
छाश विं ३ूए 58 कैप सळ 5 णु प्रगट) इण भेम भुरे 


१ जी co 


ने यम, हैगने, एम जुल रहें सु सङरे णु गूड ठेऊ में 3 इदि गु मुष क्यो १ ज्यु देय जाई 
पशुओं शुगर अष वेण बून पेत उ बहु रह एमडी 3 छे अङक हेतु भे अ यु मसुरे, शुङ्ग 
6 वु मे अवे - “4 बु में, मुसुश, लङ गफै, गी मुम में जुट जुष? में लं अवेति - “4 में, धु ल्के 
गरेछ, लेमे बुम में जु जूम] थिनी मुग मैं, जदला, थू थू, मारेल है जुपही में ओल शो) - “म में ज भु 
कि छस जुट मु जय त्य सहु लेम लुप जूक अ लें अवेत - “न 9, पु, गरत पे जुट श्र णमु थे 
लु, ह, जू, ऽणु जुष्‌ शुरु में हैं, ब्य, बु "क्ल वरम अनेन 0 णु पहावत थेन 6 कवत ततुरि, शुप्‌ 
हे दव म करे _ “4 गैर, णूहुयें, ल्क गै णि मुमा में घु मु, गे मुग तुळ खुधुस घु भुपु पती है 
“डे 6 ठे, देरे, हय तह वर्गे सबिन 5 जक परी, ब गुरु में 3 पहेगमेह, 4 6, झन, देय तन त अशु 


छ 
दै 


० जु 


१००, छम ति थम्‌ अयेन धकर दुल पकर अत भूप हु अहीर अरे ब्र फर] ब्रा त 3 इ “० 
भरै] हे रण | 7 हरे मेमन सु उर्म शुर जणी, वृतम शुद त एवम श्रीमि, पपन पुरषेण 


वे णाणडंश पफ इभ भएर णुश्‌ 


~ ० 


अ यम्‌, झम, अङ भुद्रखे प्रेशर अवत भूत्‌ हेतु पकड उर ब्र झर ब्रा ग इह “० भषण हेतु 
9000) दुर्ग विनम्र अक शरे शुवे गर्नेछ, विमि एष फ शदेन विंग, णे मुद कु शृण 
कुद 08, डन, दयु ३9 रिं शहत शुगर णमु 


जड यक रगे जङ छुर 75ु्येशशे शलुः छुने ठर इङ डे र णस श्र 5 ईड “छु भूरिण ह 
Ce] रे विग्न अक्षू शाप शुख गा, शरि शहि 05 शुदि रमि, णक भृङ्गेण बे णग 


~ OO ~ 


वाद] एड शुशु एकले = एुह्ठेश्शाठ गुम 


७६ प, देसे, पमष मुषे गरेन अङ्‌ धुर ब्त उङ आर थु णार] शा त इमे जम्मु जव हेर 
जवुणठूले, छ इकर विममे सु मशे शेश गर्ह शृ हत 05 एहिमे मि, णे मुद्रा] शय णु 
शम] शु शुशु के | शुडेषणुमे एबम] 
ठो यम्‌, पे, जङ णूक्ृषे प्रेशर मतद भूश्‌ दु उङ उह ब्र आर द्रा 6 ग इह णु भ्व और 


~ 


अगी, 9 षरे गम अमु शरम शु ग्र शरि शि 3 शहि परि, ण मदर] देश भृण 
२५5३] 5, बये, वेतत उन शिं शहिद शुद्र भव 

होड पठ, दे, णु लङ्ग एनदुरेशिवे बबु शुदे अ उ श्र जरे] था 6 १ इव ज्यु भष्‌ दे 
जुगु, 7 अर्ग वगम आह अषर छुर गळे कमि शुड 05 शुषे मि, णे भूश्‌ देश शृण 


~ 


वि ष्ट्र शु DN शग] 4 फर्दर? dt कमु 


~ ~ 


उ पठ, दवि, ण शृङ्ग फावले अङ ष्‌ दु ब खु बरू फन] श्वा १ १ ठे ऽङ्के भरेत्‌ ब 
शुदे मिति, वये भणि हेतु भृण 


0७7 % RS 


प्म 5 ठा युग अगर पु स चाव इपुशक्श शा ng कम्प शुद 
शाह छु TREE be सही Ce फर्श ENT NE 


ऐड पठ, वसे, ण. मुषे एनेन अषु मुकुस] ब उङ ॐ ग] श्र 6 म नङ उघड गुद है 
क) झु णप हद बु गेल गनछ शुनि एव ष्‌ नमि जायुद्रेपूप वरिष उश 


~ ७. ७. ~ 


रग ब थपी वडा 68, शे, बे इन परम शुदि] सङि अङ 


जड़े मठ, किरि, एतत बढ तड अश आय के ८ पह ड फस्त] श्रु | 7 १ ६०8 ज्यु जवल हे 


§ 


शुम] bb) 9 छळ युग विमत वक्ष अअन RANE | ng Cb RN है ष्ट्र 3 AON, प Ear be! 
शूरेण हेय मुठ उम] शुड शुशु, ऐसे सको वृर णे] शुणु णव 


८4 


ठी यम्‌, झम, अङ कृषि एमुरेशिवे अवत भूदि हेत अहण उर धू जरे चरा व छड णु भूष्‌ और 
अमुरा, हे झवले वगरे आह उरे शुर गडे शि शु त शुम शी, पवृ परिशु, उश 


शुरु बु अछि देगाव शुदे शश, १ सको इर भरतव] शुष्ण मबु 


अ यम्‌, झम, अङ जुले प्रदेश समुद भूरि डु यपणे उरे ब्र आर व्र 6 व छड ज्यूदै गवर हे 


जठणठ) इ विमत वकष Dor बु NE TRS CV सुह EERE ON, क्ला शह ददिष उश 
षग हु याड पुद ऐे 


ON 


हेप्ने, वेते उग किमि शहरी शुष्य बुङ 


कै पठ, ववे, णक मुखे छपडससचे अशु सूरश व उङ उ शर जरिता श्र छ ग छड णर भग डग 


0020) श विमते वक्ष अअन A de कम्प शुद णु ह Cb ई घुट TAY कः 
शूरु दे गगह उद्‌] शुदे शशु, ऐर ऽह पृ मरवा शुष भब 


थि पठ, हवये, णऽ मृषि शनुरेशिवे सषु णुल्रदीग व इङ उह त] श्र. छ 4 ईने ऽङ्के शूषे शु 
५0४) पुर्ती देन भन्नु ९ शे गनछ शृत एर 95 शुदे शृत कतई शठ ददिष उश 
गुत] बेगू अछि गवा शें इश, १ बह द्र पता शण मबु 

ण मठ, शे, सकुन अत्र 95३55 उल्डद बब 5 सकस उहुएे श्र जहर द्रा. 9 ग है "पट जवल उ 


अमुर, ऐ आलम विमर्ष सदु अन शुवे गर्हे शृत शुष छुर शते, सुण कूम परिशु, एशे 
वि कि जणू "मुक 75, हवे, किमु) ३१ ६१ सन गा खक सफ 


अ यम्‌, बरगे, अङ णदले प्रदेश अङ भूरर हेतु शहर उहुदै ब्र जर शर] 9 व छड अङक गव हे 


अमुरा, 6 षरे वनम सू अम्र शुरं गरि शमि णुदुणढ़ी छै सुह मते, शृण शुत परि, पश 
उद्र द णपु Et MOE Bl Ni Rl सग] कि एस हेण अम] 

जेड 44, रमे, गा शुषे पवते अरु णभर देत उङ उह धु कमन] शा १ १ इक जक शष है 
eV) इष वनम वक्ष अअन RANE ग ng कम्प REN 95 एु28०8 Cbd रिक) ile TTR ऽश 


मष्‌ दे सृण आए शुद इश, ततं सक इरिशई पेडा शुदे णब 


उसपर षठ 
as अभद्र 


$ 


८२०८” % ७५ ८८० DS SS 


बे अगदी त कु वमर शकष पक्षषर्ग शु गि , मृति शेषे] 65 शष वि, ऽपे शङ्गा देश 
5 


मूड पसु तठे, ब, बृषे इग कमि शुष] सुषु भूमे क्च 


१०२, ऐ$ पठ, हेन, णमी जूबूसे मुशे सुत मुदत ह सहप अह ब्रू णगि 


42 


ह 3, वपे, णतम खुद्रे नरे अबु मुद ह आयाळ अरे ब्र णार] ब्र फ हठ ण्य भद्र उ 
पुष, 0 र्ग वममर भक अरे शुर गे वसि शवणी 6 शमने दवय, ज्यु भश देश शृण 
सासबू | सुहु शुशु, फसलेले अतति] शुणु णुः पक 


० 


अह पठ, ह्वरे, ०5 गुल एपढुवसते अ भृग्‌ हेतु अह खुद श्रू केश श 8 मुद्रण बे 


बुरे ते र्मे वनम सड अक्षरे शुर गरड शनि शु १5 शुषे दते, जकर भुषण दे षुण 
शग5द। शुं शश, ससे शि] एडन णु शरश्च 


जड यक रेगे जङ छु 7मु्ेशशे शलुः फुक्षुरिगा है शाह डे ऽपरे श्र छ ई “र जूम व 


एज” इकर सेनपर्मे अश्‌ यक्षरं शुर गरि, शर्त शु 65 शुने बनिव, 9400 न 
वे... जुम इङ्ग ए, वे... सुप धुनु सरयू अशे मूद हेय अगड शकु, व... सरळ वे... कप 


Ex 


सुह शुशु, 5९ ऽङ्ग ANS AO NETS RB YM 


सषम बह 

९% भेळ वह स शे 

१००, होड पठ, दमे, णुत शङ्गे प्रदेश शकुन शुक्र] हेतु अष से धू फर] ब्रा) हठ “घटे जबर 

है प्यारी ह, तती शु मैं जणी शु गृर्ठै म ठु में तके, सेम शुरेस गा, शिं शहि 05 शुदि विमि 


णजे गदर देश थप्छ २३7३। 0१, ये, बुत उग शि शहरी हण अप्र सहज 
ठी 5, देमि, णु भद्र एनुरेशिवे सक्नु णुशुरीण हेत इङ खु १ जर्ण बा) ३8 “महड शङ्गे देश 
उप, 9 “गाली ठु में जङ छुर गई, म मु में गहरी, बेसी] सुरज गारे, परक शैली १5 शुदे श्रीमि 
जशे अक्क] उम थाहै स्या शहि सुड, भषित देती शुणु भु अक्च 
होड पठ, झर्ने, णु जदले प्रदेश समुद भूरि दु पपा उरे बर णगि त्रा 6 इम ज्ये मण झु 
छह, छ त्ते ठु में णण शुर गहु, 3 ठु ति गात, सेवत] शुर गर्नेछु, शि शि 6 शुषे शमि ७ 


0. 


मुह्‌ हे युग काग खड शशु, जसत रही शहा बृ अरक् 


मेड 44, दमे, जाओ भुकृषे पतये समुद भुषण ब उङ खुद धु णल श्वा फ इम “मड मुद्रण] है 


वे... पशुम परेश, ये... जाई शकृ परिक, थे... सुप इहृ परिल, पनछ शुरण ह जूषा श्छ... 
सब, वे... कद शुड शशु, 5९ बडगे १ जकात सुह्णा भ सरक 


OS 


कः) 


4, गुफुईणग 5४ हुए 


~ 


त ह “हु भदश 
55 


१०५, ऐड यम्‌, पे, णत मुदत एमुरेशिवे अगु भूश्‌ देश वक उङ शर णश्‌ ब्रा 
द ह शुष्मे कम्ति, 


ब्त ज्युगक छ “गश्च अ गुई बुझ्न म गाह, रुणा] शुर गरि, बिं शुदि 


मशे दसै] हैय यूर सुका तेते, ब्म, बृषे उन शमि सणही सहा णू हुमा 


अ पय, कगे, णु शङ्गे फ्रेश अबु मधुर ब अ सर धू णस] था छ है “ङे भषित त 
छुपी छ “ईश गी शु गई मणौ १ गाही, एमुईलाऱ शु गर्ह, मिं शहैलढ़ी 55 सुदिने बी, ज 


~ 


रहण वेत पि उप्‌ शुई सुड, शे साड शिरं जुडे ङ्च 


अ पठ, दे, णु शद्ग मदुरेशिवे बबु शुद अष उह धु जरे] था 0 इह “मम मुद्रण 8 
सयुक्त “गाश्च ऽग शु गाए, बक्क 3 शा, राहात श गरे, कोय श] 9 शुषे शि, कु 
शुद्र] दु भृण आफ शद इश, जिक | शुषा णु सरश्च 

ह$ पन, कसि , अऽ भे ऽरेलिने अङगु शश ह्व हेण खुर ब्र णरा शा 9 इ “पटे भष झु 
वपतल 9 “न्ष अङ शुष गु बुढी 4 गष, मुलात शु गरे, तं द] 65 शुने मिति. 
एपशुद्ठेतुप वर्ण वे क्म झुठ्ुदण दरुणा वये, सप धुले ससखुप उश छपे म जुरा श्लुः, वे, शाळू 
-.-.... आए सुह शशु, १ ब वर्ण मत्ता शुददेण्णाई बम्द पुक्षा 


गुफ्नुईरपडस्क षठ 
य्रि, CS हू रू 


१०७, छोड एव, दये, एकम जदले एनेन बुभु भूष्‌ हेतु चढ उ धर णस ब्रा 6 इह “नय षि 
डु जाद” 9 “ङे, भैमङ्षही, गे फत ० - उकम्मु सुस गर, बि छुटै शुड रिते, ७ 


>> &, ७. NAO £>. 


रिगु बे बाड़े मुद्रा फ , देवे, वेषे क आरति शहि सुषा गुप झाई 


5 “म, हप्ते, णत शष व अनुत्‌ शुष हु ९१५ खुद धर अगि थ्वा 9 ईन “णये शेश दे 
एप फ “झडे, वङ्ग, ग 0 णहि - वेषण शु गर्नेछु, मिदि शहत 75 शुषे मिति, क्यु खुद्रा] 


~ ~ 


मु पाडे यद्‌] शुदं एशि, जसे शहा शद्रे णु इई 


~ 


नै पय, मि, मुत षे एऽरेधन अङ शश द्वु अष रुदै ६ णारे] “हे अधुरै] हट 
णय” छ “ङे, वठ, गो ऐके ण्ण - इतस शुर गर, ममि एत 55 शुदे शी, ण षश 
बेगू गूण 0 शहद इश, पशस हत शुणु णुः झाई 


शी पठ, दमे, णहु शूषे मतयर अङगु णश दु बे उर बु फी 


जुराए | 9 “वङ्गे, सिमत, गे 95 आटि - कदमका शिवे ग, कत सुहु] 95 शुषि 


a 


ग] बर फ छड “गहरे शुष्‌ हेत 
है. शमते जशे जुषत 


७ ७ 0. ०००५, 


“णड ०३7३। 0, हेवने, हेतु एन पमन शहरी छुद्र भु ईष 


जुता सस्व्ण्य एड शुशु, ऐश शक परै 


षष ड रगे जू गँ पशे एसुयेने भुका पपे झम इङ उ ग जरण श्र द “दू 00 क्र 
जगह) 9 “शङ, मिह, में 0 एक्ली हभृ शु ग, कोत शहा 6 द्दे कोपे जब जदले] झु 
~ पु 0 दै 


रिन छुटेका भुर इई 
कड 43, दये, जङ शूषे पद समर लूरि देय बया उद १ णार थर छ इन “मट थुक्क झै 
जबुरु। 9 “हरे, नङ, ग. 0 की - केएस्मु॥ शु गळे, कोरत शहरी ऐक शुम वरि ज मषेण 


बेगू थी आह! शे इश, १8 सहन इस मता शुद्देणणग झै झाई 


ले पञ, बरवे, जङ भष गद सवदा णुश्‌ बत उङ ररे बु जीरा] ब्रा क इमे “हाई भष हट 
बहु 9 “मङ्ग, व्व, गे 08 एक्ली - कदममा शु गि, मिमि शहत 65 शुम वीमि, ऽ 


पेसु, जशे खुद] के याब “युगका 05, ध्वे, उल इम शमं शुदि शुष्ण गुप ईष 


~ 


¢ 


०. 


हो पठ, झम, अङ लक्षि एुरेशिवे बुत भूरि हेत ऽह उरे ब्र जरे थर 9 इमे “० मधूर झु 
णशा” 9 “बेत, शङ), र 05 एडके _ दपक शु तळे, रमि सुहेल त शु शरम, ० 
पेव, शे जुग्‌ कु पगड अय्‌] शु शशु, हेड ऽङ्ग पट मुत शहर णु इई 


2०) 


~ ~ 


छड यग श्रुते 2000 णव एवु्येशशे शद्रादुद् णुशश्णा द्व र सरद श्र कर श्र 7 “पु पुषे र 


जुराए 9 “ह$, विने, गे 5 आङे _ वेनु शिवे गर्नेछु, वृति शुदि] 65 शहरे कळते, प्च 


~ 


वरेण, जके खुक्मुरै। डु पणू का शुदि शुशु ऐश ऽह CS रेन शुडेषुडे णहु शष 


> Pd 


हेड न, केसे, जम णुल्रुशे एुरेशिने उषु णव व माडे अरु ब्र अर्णा था 9 टे अरे द 
छपी ते “ङे, सेळझडेठे, हे ते ण्डी - हैष ह 90 शुने शमिति, केण शत 
परिक्षुण, जे णुदूर दे मुग पह 8, देशे, है 


$ 


WANT TFS Cb एप 


ले पञ, ब्वतवे, पु भुमरे ११३७ अशन्‌ णुधूर ब उङ ररे धू ग्ण ब्रा १ इमे “ङे भष है 


~ टं ~ 


पमत”) १ “5880, २5887, "| 9) FD - BSH NNR TRE, MDNR NENG D9 शह ADA ई बुट्टा 
दि अशे पुरे गरु जि सवावत] 38 शुशु 0 हग क्र छुर एएडेशगाने शुई 


हो पठ, बरगे, ङु भद्र पपु अङ भूरि हेत पयत उरे ब्र झर] धरा. 9 इम “० दषे झु 


अबु] 9 “अहे, विनि), गे 05 जर्ण - हेश शु गरि, बि सुह 05 शुने बि, भेग इत 
ह 


मू, जनु शुषि दु अगड शतदा शहद इशे, १8 शक इरिश गुर] शड ईप 


0५. 


होड यम्‌, बरगे, अङ धुक्षे प्रदेश अङ भूरि हेतु ऽङ्के उर ब्र जरे चरा 9 इमे “म्ये मत्र झु 


~ SS ~ ~ 


स्वप्न फ “नषे, विष, र ते अणि - कतए श गरेछ, शि शिलकी त शु ते, अकु शुत 


पेसु, जशे जरेणा देय जुग “युगका 0, बेरे, बरे शग शरि शरीर सुहान युप इई 


9 


उ पठ, बगे, जङ भुद्स प्रदेश अचत भूरि दु उङ उर ब्र आस] शर ह इम “आये अब्रर झु 
बाकी] 6 “हेते, ङे), गे. १ ण्डु - श्रेपसस्तूक शुर गर्ह, शि शुर फ शुम म, अहु शष 
मर्युण, भशे पूवर दे गई र्‌] शुदि शशु, फरे ऽङ्ग वृषु जिता एष खु ईक्ष 


० 


5 पठ, दये, णा शूष पदिय सुन लूरि डल उङ ऊर थर जर श्र छ इन “इ भूषण झै 


बुक ते “सक, विने), गे 6 ण्ह _ केतम सुर गेहे, बीमि शुदि 6 शुदे मिग, उकुण इङ्ग 
सदेश, एज जबर ब णु काग खुबै इश, १९ अङ प्र जकात छुटेका णु झाई 


~ ~ 


ईश सस्सूस्सहस्ख्णी बहती 
उक्त ङ्व 
१००, शुगर 


१४, हेड पठ, क्रये, ण्न सबख प्रदान बुन्‌ मकर] हम ४058 ३% धु णाल श्र 9 म ईन “ बु 


ल ब मुरी लमही ...३.... ग हुनै “जु मुदूरेन ह जह्रे षी, ठे उ पङ णे भषणे ब 
भवेत पा ...३.... ठे म हो ज्यु भुक्क देहु णं बे... ३.... म इम “जे मदु वु णद 
लर. वे,... 9 ग खुष “णे गुजर है णें षह, 


गुदुरगोग भुसा ऐेगात्क बुश हममे, जुष्णेन हु, शुण्हुगेन भुता, शुङ्ग थुगहु] वक्ष्व अ 


९३ YN 


तुने डेट! 


१०५, होह पब, हदवे, णग र ई ठे, णु “कस्सी ऽह छे मह, णहे ष्य णलु 
शें सावळ छि है 08) पेग ५२४०-४० से जूणहुए ९577 है, ४.08) शुणु 0२0-४-॥ 


२८” XS 


अ मठ, दि, णल म ५ हु इम 3 मुद्रा] २५5५ ठे, जयात मुद्रण मशु 
सडू देहे, जुणहुगे धू्रषेणा णहु] ३ लुणु सुक ३४, षुण पुहा णपु 


लेड पठ, पमे, पुरेण दे बरेप्म की, जुहु पहूर] हहे लुग सुद उडे, बुबुको णण मुगु १ 
सड] मुगहुनोठ भ्न याहू शय गा अं अम्‌ वे, भृ हु बुग्गा अद शृण वम याहू शु 


गुप्ती ३३ जुहु शड मेहे, शुम णु शुम श्र PV गह 


De 


७६ यम्‌, हेप्रमे, जूषा हरमे महू की, जुगु 


र्मी इडे छुद्र बहु ठेहे, जुहोत मुद्रा बस्ती १ गु अहम श गुही] रहें अमळ हठ फगहुनोछ षा 


अ ब कत हेन पर गी बडे आपहुन पकुड हेड, खगे लङ्ग गात्र क बसवी शरणे र गहू श गुर 


NAS ०० 


शेषु 3 


१०१, वनन 


१०९, छि गन, दये, णाणहुण हत “झे मेतु देय शुङ्ग, जपरर, पुषेम, जुषां, शप मव 
वह, मं पुर्या शुणहैरर, मेह सुसू; “कप वेवि वेह - “अङि मु में ब्र] हट व्हे ठु के छ वेमि म 
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क... यथ गएको की... नि गृहे की... शुभ गीत कै... णेषु गत करे... तिप्णुर गम कै... बुर 
गुदेत की... रहे गू कै ... आकष तुकी की... शुर गुह की ... शुगर गीत के... बह गी 
के... हुडा गरी की... दी गत्‌ की... म गक क... जु गुडे की... लुक्च गुड़) क में हे कु 
हो फु ताळ - “यग कई, वरी {58 १, आई बट, शु उ “हेत”, गहे, देरे, व्युजामरसेड, पक, म पेश 
एक बुक ऽङ्ग 

ले “छ, दषे, शुद्ष्णे अरे देश शदेह...ते.... खेगी शु शक विरे गईं के... जु गु ही)... पवन 
गुद सौ ... कही गुळ कै... शु गरी की... पवे गी के... रही तुक की... छुरहुठशुद गीत सौ 


अशु गरी की... गहीष्णुत गीत की... अकारे गठपै॥ कै... र गा कै... सम्बत गाएर कै... एम गृह 


~ ~ 


कठ... शुनम्‌ गाढव कै... ६ गाढि कै... ६ गूहत के... 


0. 


दर्हे गाम्विठु कै... मह गा केत... णू 


गुत के... शूक गुरि) | हें उ हेतु सकी हुई पदक - “णु इह, जूही 58 १६, 5 3६, हेतु ॐ गए, 
शु, हसे, शहुकगरद्रेणेक, हे, म पेश णक हुक ङ तुरी 

ठो पठ, केने, शुब्रुषणेन हेय शुच... अहृषन्‌ हुये शुड... कें डमे शुच. य,... ऽन सिम 
शुड, ...... छे शेस छुबक...३.... शूडुये शुगर शुड... णेग बुडि शुद... शडुन बुवहेस्यि शु, 
दे, .. छो शूगड़ शुड कहें गाहे केति. ये... जडण गाएर के... बुश गको क... ज्य गहि) की... शुक शकत 
केन... यरि गवि के... गरि गृह क... शुवडुमशुक गाएर की... णषु गएकी कै ... ततिण्शुत गृह्येत कै... अङ्गे 
गुळ की... सम्मत गाहित की... शुर गएको की... शुनम्‌ गरर कै... षस गावित की... आढ्ये गरको की... 


गूळ गुद की... भूषु गी क में उ हेम ब कु वाळ - “यग उतू, गक ग गरं , ३९, व ३ 
हेषु”, याहत, वि, शहुआास्द्रणेव, पके, व तेस णकत बहु अङ गह 


0 ० ० 


१५०, ऐड पन, हेन, शुदष्णोन जुरे मुष बेरड गुह सँगै... इण गाह्य) कै... शुक तुक के... वाई 


ट्ट XS ४७. 


गदर क... अर्श गको की... गुहे गए के... मुपस्खुत्‌ गरी क... इवत गएको क... ळण गएकी क... शष्‌ 
गाम्धिठु कै... यिशर गामि क... गहि गर उँ... शुङ्ग गाम्यिठु कै... णु गायि केति, स्च गएकै के 


अमे गुदं क... आगमम गुढ की... छुपे तुक से... शुगर गीत की... यम गृहत के... मखरे गुढे 
के... झू गाएर कै ... जूं गएकी कै... उष ३ पग क... बेत १ वृ क... वीरे ब्र कै... जङ्ग १ 
इड की में हें के सो $ पक्ष - “हु झाडू, भिम इड पयाव, पव उ १ पाहण भङ्ग व ङ्च गई 


७. ० 


कठे - ग्म धर, हो फु प्क्ष - “शुणु कई, कूम १३३ १३, 58 २, दे ॐ पहिए, गह, बे, 
अहउगदेन, ५३9, म पेश अइ] हुई ऽह ग 


१९०, होड पठ, वेगे, शुपृषिग ऽ शु विरे गू शे श्र हें हेय ऽङ्के गं बेलि - “माई जू, शेकून 58 


है, 88 रए, डु उ “कक, गहते, देवे, बहुजाव्रेसे, 35, म हेस हकती 5६ बह गही 


७६ २, हेमन, शुद" अहु शुधि ऽणि गाहे क...३.... दुष गुरे कै... शकष गृह के... शुक्‌ शाहि 
के... परर गुही कह... तडि गुही कै... शुनक गळीत के... णहु गुछ्लीप की... गविमशुरे गीत कै... बुर 
गद क... अमे गूहते क... अम्ग तुकी क... शुग गु की... शुनरनबून गील की... बहु गृ कै... 


वहुझुप्यचर गुदी के... मेक गूर की... मढे गुड की... लू गक की... शूप गू की। ३ हें र बह 
३ "व्ह - “गह रह, लहून गग पट, आई एं, हम ॐ पे, गे, रे, बहुला, पक, ग ऐस अक 
5 अङ गी 


लेड यम्‌, हने, शुद्रगा सज्जे देय सुह... जे दयु एेइ...१.... अमण छुटै... बरु हुम 
शुदि, ..वे.... ण कुने शुद ..व.... बबु सूम शुदि. वे... जें शत्रूने सुह... स्रसुगे शुर शु, 


09,040 


ऐो शुद्र शु, य, अब्रु शुद्र शुशु ये, लेण शुगर शुच 0, 


~ २४० ~ XS 


१०१, ऐड पड, कवये, शुद्िगुण जुळे णण बे गुदं केहे...ते.... अपक गृह क... शुषि गृ क... अहु 


गद क... म्य गाह्य क... जुर्यो गुहि क... जुहु गदै क... बृषे गाह्यत क... ळोण गहि) की... शाण 
गळती उ... यर्हि गी की... गेडि गएकी के... फुपु गएर क... जक्ष गदै के... सक्ष गम के 


कम गो की... अगमम गएर करे... एने गर की ... शुग गळीत की... वयस्क गळीत के... आरे गा 


के... झू गएर कै... शूप गएकी की... उह ६ कछ कै... वेठ १ बे के... गैठुग बू कै... ण्य द्र 
इई झम ब हें दे चढ पु मक्ष - “आहह जह, भिन इई ०२५६, पवन सुड पेली णु १ मज री 


० प 


के गार श्र, बु हें के उह कु “कि - “गई णक, शकून ग 52, ककष एं, ईयु उ पह, गह, अब, 
अहजरम, 4556, म देश प्त अहुई ऽङि गी 


१००, ऐड यब, ब्रह्मे, वुन्‌ सु शुच... मेभ सु सुद... सेक्रम्रगुस तू शुच, , अगेन सु शुच, 
शुमेरिष स शुष ... सडे हे शुद्देश... जेनी उल शह उछ एक... ऽङ्‌ भ शुद... भ देय एकस... 
अषु सैक्र्रबर्ष एव... जती सेप दह... शह्डुळे शुक्रे शुज... पे बगळे शुदि, अब्रु बगहेस्य एव... जे 
शूर शुधच. पुन जण कैद गद बे... णपु गुढे के... त्ते तुक के... जोन तुक क... शुद 
गुह क... समह गाएकी के ... गे गू के... शुधहरबूब शकत की... णके गाहित की... गहैण्णुत गळत 


के... उन गुळ की... उन्मन गुदेत के... शुक गाद की... छुमममबद गएर के... येत गए की... उ 
दै क... झू गुह की... लदश गी ठे अ हें हेट व्हे क “३8... “अह मषु, ऐकू) गग गए, 5३ 


~ > 


ठ 
हु, दे उ “तु, गने, रषे, बहुणापलेज, “56, 3 देस णे] ऽ अङ गु 
७ ३ 


१9०, वुई अकेतवे जुनु 


१०३, हेन सॅ यन शहाणे णके दु पीने के में कुन वेगे ड केरे - “ङ वीरे, णण वु, खूर दर 


युश ही इणे णेऽ फुल असुईबुदे, गते, प 55 5530 गहु, परे 59१ हलु, 8१4३, वि 
शनम, जल तब, करवे, मिमे यक सन 98500 वाहु, मम 55209 बहत गात! 


६ वठ, हेने, हु गै केति में हें ई बगे कु - “मुडे गरे, शुणु गेय, उरि शं अग”, गइ, 
ये, अऽगा्दकमेम, अनेते, वोत ८३ - “वीन ६ (रकि वषत बृ मिङ, वीदे धु यु, 


अ यम्‌, झम, दुष अवे शुष क में हें मं अङ दु गक्ष - “अबे मे शुध, णुणईह त, क्र देय 
जुरा?” है, गहे, ठसे, उषुलारमिन, अकति, पयोस पेते - “ऽग बरुषाशङ्ुरी भ, बुषणाधरकुरि भु, कारं दक्ष णपि 


~ 


सदु अङ ग 


अ पठ, दैवे, दयुक्ष रुई शई क में हें केयु वठ दु पाळ - "मड हो सुव, पग हेतु, ऐकू कु 
जूर?” है, हद्द, डन, सुजाण, अवने, शवो उके - “शाह विशव र, रेरे भ, इवे प्रक्ष त्वे” हु 


सङ गाहे 


अ पठ, वेमे, देतु ग शुई कॅग में हें कुं सकी] पु प्क्ष - “ठग मे शुई, मग दु, ऐकू दे 
जुरा?” ह, गहे, बेशशे, सहुणाम्ट्रेणेञ, अकति, पयोस शेते - “ठे सेमेडडुती र, भेभेिद्ुरी भू, क्षारं प्रक्ष तसे” बहु 


NRE "A 


५ डू 


ठो 5, हवेने, है गस जाई की मड में ठे हेट उङ दु पेलि - “जकडे गर णु परि 


जुगूह ह, अ ह जग) हे, गइ, हरषे, सुला तयि, पोष बह - “क शुशु तुती शृ, णश 
र, गव्युस्शे ६ इशु बहुत अङ गा 


है 


होड पठ, वेमे, यु बुधम परेशहइुस्डे क में हें हव आहे हु परक - “मळे मुद्रण “रगे, षु ठत, जक 


है णय”, गह, बरे, शहुकगरक्रणेक, जवेते, प्योक्ष वेते - “युद्ध पेग शुशु गिरी भ्र, ण्जुलसेशुरी धु, गुण श्र 


§ 
इशु की बहुत इङ ग 
अ पठ, बगे, यु भगहुस्ओें कै में हें हु उङ्क कु पीळ - “अडे सरडे, अणु हेतु, मरि कर्क शुगः 
१ 


§ 
गढ़, बे, बदाम, बे, ऽ “इडं खुन गून श, मर भू, गुर ६ अरबको ९३5 
अडे गी 


डं 


हें हें देह बहन 50 पव - “जड णुके जाई हे 


ठी प, दष, हेतु णहु के पु, हूल ईयु अण, 
णहु, डवि, शहुकासक्रणेग, णकत, पोस पडे - “जग शुशु गिरे धु, णपुर भ्र, गाह्य ६ ङे सुक अङ 


गुत 


85 पठ, हेते, दृक्ष बु हह गहु क "यं थु, नम र, “खुल्यैस थु, -तैथुस्द्रस थु, शुदे शा में हें हे इङ 
छु क्ष - “खु बे गह गहु, पहु दु, उरि शु अण”, गहने, कम, ब्युजापलेड, अक्षति, गेस बह 
गोह हु में सु तह म गर्छ, पकुगुस धु सु] अ बु त्री 

ग १ “वक हे) बहुत गह तीन ब बेड व खुल ६ रश वर शु शवा में द सही कु पक्ष “वु 
हे ग अणले, लुडु ठु, अदूरे र खण”, ग, झम, आहुकासदरगेव, भे, पोस सरकते - “नवे तु में सज मह, 
गळ कक्ष, वे अके, बु १ तझे शश्रे शु बढदै गा 
पी कै 


१००, धि ८5, हेम, उम है हुई पह - “अडे गवव, जपू ऽषु, शेक उ 
म ~ ३ कनै 


शुर”, गहन, बवे, उषु 9 - “वीक १ “रणजी, वीदरतुमुङव प्र पयस, वीष ‰ 


परियश क भर सुनहु शहि 0: शड गाहे 


ले पठ, छम्म, शीय णेणे सुई कै थू हें गे कु पक्ष - “कहहैसत मे शु, जुहु ण, शकू 


गुह खूर? है, गले, उतै, शहुकासहरणे, जमतात, मग बढ़त - “दधे बुस प्र, बुपणाशिङुरि प्र, उद धूड 
गमि रह ऽ ग्व 


हेड २7, करये, इमम राई सुड के अ हें वु बणे दु वळ - “रुई मे शुक, पाहु णु, रुषि जङ 
जुरा?” हे, गहे, बवे, सहुणाम्रेलेज, ७, पयोस २३ _ “गम समुळ भु, अनमर धरू, षा कषु ग्ेि| सुर 
शहर गह 


७६ सय, द्वे, बु वें सुई क 
जूर? है, गे, डवे, ९हऽगाङकमन, अर 


सङ गाहे 


कु मेहि - “ङ्गी मे शृ, जप णक, ऐकू जहर 


- “है वर ५, अशुर ६, इषवे ष ग्ण हुई 


ज्र aA 


र 
5 


~ 


35 44, दये, वेसु परळी णह की बुम] थ ठे दे अहे ग पक - “जे गसं गडू बुम 


जरह मकु, ऐकून जु गुणः”, गहु, व्ये, ऽहुऽारङकरेम, अते, शोच “केत - “दगु शुम गदि] बुक उङ 
गहे 


७६ यम, मने, हैमे बुख व्ह्यू क! श हें हुई महक - “ऽ मुद पतैगाहमुस्ु, णाह ण 


बरी जुने झु”, गह, रे, अहगाम, जवेते, शणो ५३ _ “शु पहगाह शुशु गति ऽषु अङ गा 


शे यब, वरवे, दुगे ज्खुवस्य क| खु रे कव ही 50 महक - “७5 जखुमुस्थु, अपड अकु, लू जुरे जुष”, 
5 


गहु , वमे, अछान, अकति, शयो “हुई शुशु गशजिदीकी सहक इङ गी 


७६ यम्‌, हेये, दुमे अहु गा गहु कै - तील धु, ग श्र, “खुबै ध्रु, परेबप्हरेय घु, सुषु हें क 


अडर हु पठत - “खु बे ग गाहे, णयाईह णु, महो णहुईं णु”, गहि, दयि, अहुऽाद्रेम, अक्षि, थे 
- “है जु ति इहु गँ म गर्छ, पुमा श्र पोली ऽहं इङ गहि 


गए ब पगड हे) सुम गाह - घय शर, बा थर, मुष थु, परीशुस्करण बु, शुदे थर थे हें हहर बह 5 
सके _ « हु हो गाई उश, पू उ, करर जु पुण”, गह, से, ऽहुऽगरहेम, अङकेयि, पयोस ८३ _ ढे स 


~ 


में स ऽ, कम केक, बे महल, ऽह 5 गई रशर” अ अङ ग 


१०५, ले य, बवे, थमन गीददू कॅग थ हें वे चक्की छु साक - “रडे गवड, प्यव अक्षु, धुरि अरु 


खूण” - गाह, डन, बुणगे, एकको, प्ये यह 
है 


DN NN ~ ~ हॅ 


वक Me oo Slr Es 


त्र TR 2253 र शु | 2) कि प्री 


~ 


35 रब, बद्धे, वप्रब्गुण एड्स शु मे... श्रगु राई शुष की... विरम महि शकष की... शेपम 
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कहे अह सुणाहि मुकु शु विट रह - “षि गेविस्णुता इगो जहर णूरेडेंडी! व, 
सुटे, भुर झाल 


तेम बि घळ शहाणे 
प्रमे, महे अ सुण 


न दिं पन शीन दे रिय भई शप मलग शद रिक्ष शिरि - “षह मिय इर भतं शूरु] उ, 


वसे, हैप्‌ सह शुष्य ॐ शुण्यङर्ष, ष्ट तङ्क 


0 


सह मुक्या अहैः 


११०. मकण] 
२०९, हेम दिं यम अहेम शु्ङ्े सुम अशुर गाठ एप हे) - जङ ग मदे] शृ सेणुस्यूपुष म ग्र 
सुरे हू पूड हेत मु - “खुम ते, आ, लु गि गार “हदय न पेक शुगर, श, पुस हत 
> 9, FE 


सह मे| अह मधुक आध दै 5 वे ङ्च वपम युस्यूपुय मह ल्हु - “ड़, गमे, शुशु, पी 
जेक्षमुक - “ठे, हहे, पे भ, णङगेुरठं [णे इठे (ै.)] = १, 58, “दुबी केशव गेणुस्यूत शु विष 


AO च 


दरी - “गावडे बुर अध कै गि ग्वे भ णद % ४५490 000 04000: सेवन 
नेरु शुष वषु विदा णश ति छ द इगस जई मिड न, षि, जेन ग] गु - 4 णड 
सबद भे गरि, भु समङ्ग 


ऽणि अहैः 


9१५, रतिश्च 


~ ~ ७ 


20, छम्‌ सॅ शक शहद जफत शुमङ्वेम तणुसुठ्ेग मदु पेग मेरि भु रतश क शुश्दीगाणण में ह पुषं गहुई 
णहुश एदे २ झुक्वखे प्युइँसन्तो] "क्ष मेरि _ “युवक गोश दूए आशुण अ सहेली लें बे मई हेस [रु (गा.)] 
सुति] मे लशु देश णुन्नुरेशु अङ भरै] ददू वहनि रशि सुहु विक्षत वी _ “णाणव बुग फक शु बायु उङ 
बकरे मतैद्ुरुप सेम ममु इसर ७बेगऽरिमुणेन सुर गर्क, सुण ष्म वण| अशि ति डेल यु शेक गॉल 
सुपडू विश्व र वय ०... 3... त शुम विश्व रेह - “णाच बुम थु शु बु रँ पसे 
त सुद १ वशर यहु णस्‌ ०काऽरिभुयिम सुश गरे, सुत्‌ वेस पशू] एव वै ह कु का 


~ 


लेनं झुरे, ये... एप दि शत्र भऽ मुने भ पणाः कु अहमद णुणमुई शुष्म शशु पसरे - “ष गैर पै, 


शुम, र्ड पेगनैक गप ङु पतत वरन? “७, गव” वैगस्डै पुट §गदर...३..... गा बु है, रुषि, स्थ 
INA TRA विशु सितश सदर अकु ठप्प RTT RITA कपी Ne) सु Cel: a: 3, दु दिश 
अहह श्रू पूप, वे... कैर्‌, वे... क ग गए दे शडे _ 


२००५, हो पठ, देम, तेतर पुवे परशु कै इषि] में है गवु ग “क्क जहे दे बुकर म्मुडेसप्े| 


ठी _ “५बुम्छ शेळ पृषु जमते अ अ अं म मई दे शुत में ऐश देश जुले अ भर्ती ३६, रे, कर्मे 
पुस्ठेश ॐ म पकम, पतैङ्ष ॐ खण्ड तुल्य 
नेछ पठ, वपम, द्वु ध पर्ष की इरिशुपा में 5 जब पाह ० शुर गव, शूषे [श्रे (7.)] वृ 


शुक, शमु पुरके, शृं म्द नर , सिह दही 5८३स ण्णास्फैण पग्र] एश, रि कॅ शुः ग] उठ 


0000 


७ 


बु), “हने उ णु परश्च 


NN 


७६ ०5 द्ग, पुम रुक शह के पुडे शहर श पर पड सङै गर्हिते मृत सेवू शु लेखक 
पुर, श्न विणं शुम, १९३३ शू 8 एमे वणम प्या] 580 , ठसे, बवे इष्‌ ॐ 
| 


98 पंड, द्ये, षु भु परु आ रुण में है लष पह पडू शुं गोफ, रपे कृ शु, अबु 


पुरे, ममु यिं सुपु, परि सह] में वेत अहित णामह म्ण तज्ञ, वमे, क्ष्म पुर्बी ॐ ग प, सतिश 
उ णु दुमत 


जह य, हेन, हर शु परु की पया में 5 मुदत पाहे 55 सकल गमक, वप तक शुक, अष 


मुके, पण परुं सतर्क, १२३ सई में देख अशिन्‌ वणाद प्री] 58, उम्रन, दे एका इ 
उ झु मतही 
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3 यम, द्ये, षु सवा पह की इशु न सुकी गाह १ शुं गरे, वरम नक शु, बुष 


बहु, वने पङुं शु, मने शठ ह. 00 अरित अहतासदरन पमण में 0 वक धुम ततर, बने, 
शुरु ड म यकु, मरके उ गुम्दै तुमत्हा 


नेछ यग, बि, कु षि परशुं कै इगु में 5 धरे गाह पम शुर गिते, शपे विशृ शुषि, सेब 


बुर, वण विणं शुग, १९३३ सई] में वी अत्‌ शहुकागास्द्रेणेद शप्र | में 5 व्हड गड स्स गरि 5, 


7S 


म यम, वयि „ वु शि मोहा ठेते वमन थ ठ यवत पाह 7८ शुर गुत, शेपे वेत शिते, शु 
पुति, बृ विणे शुष , य उहह] में वुं अगुण पून वणार वयात भुव श में, षे, देषु १ 
शूरे 5 श्र गुडे, 7, बये, कवर्गे इमहि उ दु, शेके उ अबु 

ऐड 4, ह्वरे, म रुर पिङ के सिड शह पभ न देशि तासी, शतेष लेकुरे शुषे सेमर वे 


मूडी दुह सुहु, रेमे A) 5५३ णामह ज्र] एश, के, झु पुरा ई ॐ पु, विशश उं णपु 
जाए 


लेड यग, दये, वेतु भकु परु कै शुस्किगुणा में 5 शङ याहू शु गे, दरे सेवू शुक, सवृषं बु, 
वृधे यक्षं सुपु, परि आई में एने वामहे श्र, पे... में वेवि अषि ण्ण विवे, है देऊर 
अशेत अद श्छ. वे, वे कहत शहुतासकरमे यय में 5 खुन पढे गणि 78, ठसे, हे इश्‌ ४ 
पढु्फी, पतैद्न उ जुड तुमत्ह्ञ...ते.... में पुऽ असित्‌ हुतास पय में 5 उङ जङ्ग स्स गरे 58, देश, हु 
एदि ह मुष्णी, मीश उ जुडे... सदु अमुर पून णास वि जप भू स, ब्व्य, हेतु 0 मधू ग 
र श्र, "क्च, अन, रगे उसकी ॐ पुण, १ उ जु 

२०५, छोड पन, ठेझमे, बुर धु एह ठ पङ] में 0 शृ पाह प शु गरेछ, 4 व शुर्के, 
सतुष मुर, शृनु शिं शुषि, परमे अकति में डेथ जगस्कुथ मस्ती 78, डन, कग बुक] उ 4 व्हुप्फ, 
मतेज्ञसे उ णु उतश्च 

अ यम, दे, हु षु पाहु ठे पुणा भे छ जू माही २0३. शुर गरि, 40० वृ शु, अष 
वपष, शण पक शुष, परक बई में एने वणागदके रफ] 58, वये, क्षरने कलन ड ग बी, री उ 


RE सार 


नेछ यग, हमे, कु प्रि परेषु कै बहुगुणा में छ जवत गह २ सवज ग, शरिये देवू शुक, अबु 


पक्ष, बूं शरण शुषे, १२३5 रूई] 8 वु अत्‌ णारे «प्रहि | 78, ठिपसे, वर्मे रुश्‌ ॐ ३ व्हुम्क, 
पतेक्षमे उ णु पुतला 


3 यम, दे, षु पु परु ठे पुणा त 0 जू माही प शुर गरि, रयन वृ शु, सष 
ष, मूडी दिह शुर, दिशे 0 “ठप अशित आगत्दैँभ श्री 58, देते र्ग सङ्‌ उठ हक] य्तेक्षुभे 
उ यूर मतक 


NN 


नेछ मठ, बि, कु ङ्प परेषु कै ङ्गा में 5 जवत पह ० शुर रिते, दरप विव शुषि, अबु 
युके, वेते परदे शुष, पये शठ में वदेते असेत बहुतेक पाणी में 5 आठे पड मुम तज्ञ, दे 
डे यि हण] ड = पुम, पतेक्षञमे उ णपु दुमतञचा 


NN Fr ~ _ 


म मठ, देने, तुय भष परे की मुमा में छ वायं गपु शु गरे, पने वृर शुर्के, अशु 
१ बूं प्यं शुग, परि ऽहे में दुवि सित्‌ शाहङा्ङ्ेणेम पमत में 5 अहु ण अङ गरेछ 78, मे, 


Ft 


र्ग zt डे ड पु, यतेश्ुन्चे ॐ लमु 


NN ० >> 


गिह यम्‌, हिमे, हु मदत परी की) लमा मे 0 जुल पाही पटू शु गह, दुर बैक शुक, 3 
वदर, दमु पर्दछ शपि, १ सह] में शु जयववादरुण गोसिनेप ईनुम्ररैबेप वामदे यागी शुङ्ग १ मैं, डेम, ठे 


5 शूद्रे व श्र जाप, हो, ठसे, व पहल उ शा), मरके उ अनष 


अ ४5, वदे, डु पृ गरु कै पणय में 9 मुल याहू शु गे, शरिषन बैक शुष, थमु वर्क, 
बगे दुह शुष, RE A) 55केश्ष णणास्क्रण "यव एच, रेगे, क्र ङ ह] इं = पु, पतिशुश्चे ॐ छुर 
RA 


98 यन्‌, वरे, वू परशु रश की “कुरुप में 0 छू गहू श्ये गग, दिये विवृ शुक, केव महुर्के, 
युर पदति शुष, परि बूहि में ऽऽ व्ण व्याम, वे, दुतं सहीत ऽणारङ वखरणी ...ये... सं वऽ 
होतू शाद वयमी,..ते..... कै वं असेत वादेन व्यकती में है आह 403 वतु तर, रे, हे ङ्के उ 5 
पुछे, मेके उ जुम्फ्रे तुमत्ह्ञ...ऐ.... दु अत्‌ शहुदगारद्रणेक वपणी में है सुत जह अ गी 58 रे, कवग 


पेग] ड श ठ, रि एबम! 


७६ २३, उग्रमे, दुम्‌ श्च शतक 5 पेनगंगा] अं छ शूष वाह शुर गरे दूत सेलर शु सेतुश पुरे, 


पुष पुतणी छुदुव परेकै शह! ढु अमु गेस इुमूकिकेय ब्णाम्हे व्हि मुगु भ्रं सं, ओम, | 0 
सूत्रे १ प्र जुग, 78, अरे, वमे पङ ई पङ, पहेहुसे ड जुरे 


पतेकम बहता 


रुपम छ 
११०, शकु 


छुष्पाई तु रेश, गि णहुद्श उँ 
३ मूड उ ३, शुरं शुष्ण 


> 


पीके दूत ॐ तेत, हुए ॐ णश हु 
पणि शिरे, ब छि सदला 
उर उक्ष घेवर उ ८३ फुझुणेम रौ 
रुणो कूरे, सुत उ दुषण 
दुप्कृक्षष्धुप, हषे इ 


~ 


हे बे गुमूद़े उ, “छो शेन जी 


उँद हुए 3, हेन [र्‌ हमे (बै, इ.)] ॐ 
सहस उ दूध उ, शुशेरे श्वेत अ 


हाने ङे, हेवन 
कुर कहे ॐ, इप उ शु ते| 


2 


गग] परुळे, ऽक उ शुर 
पुस्कल] ङग एए ह|| 
ण्णास्फै वम इणार्ह फे रौ 
पुवे ॐ शुन उ [रे केतुन (बै.)], आहुआास््रेणेव जी 


९5नु्‌ डॅम, णूणडें॥ णे थ्व 
सुड अरे, "हं भण 


4] 
१२०, एपमूलुगमिवूर 


202, ठन्‌ अहेन पुट ग्रु अङं वषमे हेमे जुल छूर] छेन ति पन सये बुन्‌ शहद अ हेम शिशु 
वपन णऽ भद्र मह शुपपहिश अ ति हें हय पेशे _ “गोठ शु ति अर्म शुद स्य स्मर जसेसमदूव बण बह 
अश, म उ देहम गोरु] आध हि हेप लनम _ «ह ब जुम गेस जुु म सक्षु _ थ यसै 
गुहे द| पत्रक 8 जुष यकष, बी १८ पयाव शऽबेमिरकष, णस्तप्य ईन शुषि, वृदे पक शुष; २ 
बहू ग हु रतिदे, सई हुहु शरे एल हु, मे रें ण्या हर प्र उठे, णके बु शुकी असद 
जुषे एहम, बक बृप बावणे रेशन, ०) षित पतिषु, वगण मिं तेवत, 550 सडत; ॐ यशे 
मुरते ब यवित ६ पडत श हें हुई अ शुग; अ क जक्षि ऽङगिुग्मि जम लुङ उप्सेसुगोग शुष 
देश 7880 धुर 888 - भं ति हाप शब असुन्‌ जिमन बु भई अस्रु, 3 ॐ वेको गी] एव रि छ क 
जुहु नेस शूरश, म शिशु] थे कानों वा वेह पहेमतफी, हें लुके बहने, बी ३ वाव शुकेति, ण 
सि शु पेये पुष्य शुप्दुव | थ यू गु घुण पीपी, = ब सष ऽह कुगक्त हुक, में हें साही 
पुर) ब वठ, जशे ब्र शुग णवि; में जुष शुरण, बनी बाकी दाणि दते, ० हवेत पतिक, मृ 
रद्य ररे, उठन शाही ५ वषी बमत १ म्मे श पडत मर व हु मे शु अ कै अकषम 
उङठिुरिम जनै शुग ऽङिन्ुगेग शुषे, म तेस गवई बे हेह 


जूट नि २3 भुम बने इणु शु लुङ] जश में हे हेयर ठु तसि हबु मत पु पेन 
ह ऐन -“म्रकैछु। अलुपुवेत पेन श देने अमुषङ्वग्ष आएक थेन इण्न ततुरि, एषि पाह ऽषे थणम 
निशा थि में ० सुदन क्षवे बगुन बु «हु परीषद ७७ व कद्ग ) हेतु - “हैं, डन, [वढ गह 


%_,% 


पुद ग शा अङ्यम अपिश्षुम्‌ बरुण] सह भ, 3 ऊ तेडगोठ नोस? “वडाप दवद पुद दू] इब ड ठप्प 
हहे, शअसगूद अविसनमुम्‌ बसु स अलेश, ग ॐ वङ्गेन गोरर इह तगत इङ, इहि 3 इहि थे वनित घई, गन 


वेग १ खड “ठे ऽग अहि, में ववर ०8} सतवर तवर देशाएक इ $ बु परह - छौ ५ 


2” 


३, श १ शप पिङ ७ में ङ्गु ते बु मप - “कावे य पुठ्ठे, षये, अव अदनम्‌ जनम दु 
सड अहे, म ॐ क्लोन गोष 


ले मज, इडे, उडु उहह शहद ब रेशिवेशु हने ण्ड शुषि भई णुष्पडेंशा तस में, 88, जङ्गी ७5१ _ “गोग 
तु ति. अर्यी सुदरुयेन्‌ समु समुम्‌ जिनम्‌ इशु अ अक्षु, ग ॐ रळ नीय तसं में, 88, जडी मेनेस _ “हें 
ति मणी उर गेस पनिर म स्कु _ भे यदी गर वैण परमे शे मुस वषु, बली पकै बुना शु 
अपरि हित शुष, श वरि शुक; थे व्हू शु हण परत्रामेक्ष, अ हुहु , शें जुगार हे, गे हें 


खुद्रे जहर ब बिष, ज्घुलो श्रृ सुप जेशिवृनेत्ष; में थुल शुष, रे पक इश्व १ , जपम हित 


रतेषु, मयं पुर्ण बतैशुगेक्, इह उहह; मे पद शमं श्र पुशीत श्र पडत वर हे पङ श स्ट; सके 
पकैशण्क, उठतिगुसेक जन आडत उधम सुपु; १ तेस 789 शडे ईद - ओले में गण शा कक णप्लैक्षणकुत दू 
इ अर्र, म उ क्लोम गीस्सेतुखुर्ती अध में वाणी, घडे, असई जेन णृ म ब] य व्यं गृ वकण यमक शे छू 
पुरके, बनी वक वाये छुपे, एम्स) हसित सुपु, शृण मतिं शुष] थ पू गा वेह यति, रहें 
क हुप, सडे जुगक्त हु, में हें ष्णा णहर १ हि, ण्यी बृ सुपे जेशिवूकी, में सुसन शु, वी पकै 
रावे सतेन, णपरम वितु परत, वगण पिये पतिक, 58 बङी] मे गहने {नुतं धु प्ुस्किप्रत श्र यशं 
रं है हुई में एुयदर्य अ के) जिप, उहुशर्िव पु ण सनैसक्ी शुष, म तेस १ धु तेह जे में 
वापी, बुटे, समझ समुम्‌ णषम्‌ दुख भई अस, ग ॐ वैक्कोग गी 


ज ति दुरु बे गुरहर _ “लदशे [बसु (शे.)] नीमो [गरिम (ग.)], हने, > [इव 00 40: 
दुर [वगा (औै.)| इ १ देस नीमो, कथे, अडसर बुड समु दइर सुटु परेड मष्णारे नीमो 
हेन, मिपि शु्र अमून्‌ वसद सुट हेह ७९ष्केस नोग्रो, वषि, अिुषिव श मूद दृशु सुत पए ग्ड व 
बये, एन्य युगात म्‌ समद” की, दमे, फक भ दषु वे... शिषे क गै गतृ दवे अहह _ ग 
वेगे, गुगह) "दुरे अदुषियह| मे ुषियष, णठ तुमतक्षा णुदे, और, भशे ने पर शेर - ट्रे धर 
छुन ब्रू मरिशजण था जु मे बृषी ० णुट्‌ भैमपपुस्सुस्क जे पय, हेते, “घुस ऽहे दुम्‌ पतेश्येन सु 


बा 


२१०, “युहूठ ठो, हहे, तु. ण यब] पय शुच पु, आह पत्रः 


NAN 


वरेन हुम्‌ भशे शु गरिन छुपति वेत जल शदेत अशम अरे _ “एन, छु, पदुम पठे १ सुतेम श्र 
वरिल ब्र अनु र जप मदु दरुमा व पहात ९०, दुख, शु शरद हेम त्र शम ६ सकक्नुम ब्र अः 
म एप्प अलु शुशु] पह “तरिख झोपते, णूझुरें, सू पपर देन १ सुते १ पल्प च| समहु ॐ णण अशु 
पुरुष व परीशजिदी' 

उक्षन वमु जण छुर गरिन्‌ सुत मवेत्‌ णयं पकन सा भर्दै _ “व 
वेस जरा अमु वी जूण्जाई मुगा शुद्रपुमा हाई पहा एषे, 88, लु... २... 7, 88, अकु पत्रमे वङ्गेन श्र 
झुम श्रू शरिशक्षण ब्र अमु म खुम्जुङ शुगर पड पास्कल 


उ 
| 
उ) 

2३ 
जग 


29१, हेन हि पत सवये ब दयु केश बृ सुगी बेल 
सुमह रिक्ष नमर - “णा गुम ह्म बे केश हेयर 
हग छोप्न धुरे ते. “बहु गीर हने ॐ झै है 


~ 


५2 


सक्रुस्प्पकुबेछु आुलमेखु पडू प्र अक्षू 0... 0 
बैहेड्रेशु वश्मपपमुभेशु जुने EY] छश ढि 9 र 
युए शुग भ्रेष शुस्णमूगेशु थुनिए दली? “य 
तेस 


0. ५० य 


2203 छते रेषु मन्ुसपम्रुमेशु णुशडेश्‌ पट्सु” 


न हर ०, ०० 


रे, अकष ब्र पुर, ०१ श व, व... बेगम कौ गत गतर दे पाडले - “व, हमे, केश ईयु शुर 
वेडच शरयूने झुषबेखु णद्धि] मे जङ, गृह तुझतक्ञा उुईगुरी, बे, अक्षते शपत १९३ शरु” 
हेग निं पम्‌ ससाणे जाफर हदै ईदसुहर्थ पुस अहे पर्दे [पूस सये पपर (&.)] जगत मेड शुम सकर प 


९७० 


हृ शेफ प्पूरेडेंशी जुडी, दे, १५०३६ एज बनें थु यशर, पुरे रम बिए 


929, यशसे 


~ AS YS 


292, अ ति र भएनि _ “णा हु में पपू? कृण मऽम शर] देव, रे, १ - इकरा उ पहूर 


डी छू 


पि, 
9 


ण में हु ममे _ “णा तु में मश्रसाङ्ुव छ? ।मकस्काबुकछ (डू.)] इग भम मुड उने, डमे, 
सङरे - ऽके भै प्थुसलाई्, फड्को उं सपण, कोल सङै पणात, झम सा पपा] 55, उम्रने, ५ 
पदक सडे पथ्रुसलाई, म, बये, जुं शदे ग; १ उ अप्‌ जुं शबा जुड] 55, वशे, "हद झे अ 
पपा, म, समे, जु शङ ग; उ वप जुं पङ जुड] 55, वमे, कह छोड अङ ङ, व, 
एवि, भुं शणं गु; म उ उष्‌ अपु यबा जुड] 55, वि, एवेन हेन अं गुफा, भ्रु, ड्रम, 
शपाशे गे; अदुः म्‌ शपा णजुकती पीठ, द्रि, भुं पां गपु पि न अन्द, रे, दे, 
सी 


सरवेत बहता 
१22, मञ्रुस्कुनुगुदुईगग 


9३, अ में इङ्गं तु भुसे - “पयत, ये| ऽक शब्दे भं बुटे के बु इई ऽ - “हि, 
उड, वेतु वीरे , में अगली णलु, क्षवे, वीतम ष्म धर पूट म उठ, क्वनि, ११8 - तन पीके कवम्‌ अशे क्व 


शुत अविं शुष गरित शुत मवेत्‌ ७95 वङ्गेषु गेसव्ज्ञ अर _ “र मै, स ओ उर, स हो णुत, 
ह| सक्रि गुणेन विर, शु विहे, गुण शृ वेय, वे क पम; म शुम विरे, ग शभ पुषे, म गुणन 


ई विषे, 3 है कै मका भं पढ, अङ शु बै हें यद्वेव, में, ब्धे, गक हेतु मन 4 कम श्र अकुव शे 
अर २३, दवि, गेषु बु मनषि _ “बह पि आ दोदर ठ इमे, तठे ६ जङ, गुप ब मेषे 
ने 


उ, उग्रवे, गर्ने हेसु इ विते सुत 79 याहू ऽर; म तेस ङ्ग सुम प्रमि यशू हें, णु अक्ष 
पस्त्वुस्र [श्बृस्कक्शौ (इू.)] ठे, ये, दुम मधुस्कूम पेश “र्णी, जबुख गते “बा पभ ठे, कमे, हुए 


~~ 


पद्य एने म, चे गगरे, .. झूठा A) हे दो पत हा लङ CC] रे ... एपको 


रिन... विठु पतित, भेऽ “तक... जुष णन शुत “तफ... षुण जगने एगो पते, बुकमा 


५६5 ~ 


तै 
वेण ० शे हूक... “को पते... व्रणो रतिम... वेनो “तको... नगण “तै... बूर 
तै 
है 


Ss ९५. Ss 0, 


पतेम... वु “तक... ७5 परू... बर्ण “तेही... वबु रती... विएकु्णो “तक... शङ्गा 


७. 


(द, 7 7 48 १ तह 


रू ठे, द्वे, वू पूरण णुके प्रे, मुन कॅग वष] पुद उ, दते, मूस यूप अमे 
बु... गाणार... शुम शलिन. शे य “तक... णहु पुव वेदति... शको २05... षि 
येई... वेयर शतेन... 'ुपट्रेय णम सुहदो पतेत... णु णकर सुती वते... पशा टेप पपष 
सुगड शेते... बरो पतेन... व्रणो “तहको... नम्रित... फम 2 सू पतेति... वुञि 


पतेन... ०5 सते... उैयुकेदुण “तेही... «कुदो शतत... पुणो “तक... शङ्गा ^, भमु करे 


वपव हैं, कये, वकृ परु अहु म्ण, आपत्‌ क पपप शप हें, वे, वम शुद बहु 

हे... शब्द शतन... सेम यवर पति... जहतु णहु पतेत... शुको पते, पिह 
येक... वेयर शतेन... जरह नने शुरो पतेत... षुभ णकर शुत पते... ब्षिगुw १ ऽतेन 
सुगो प (३5... बेखबर यतै. प शत... एन पतेत... मूषो पडके... वेष 
पते... जडा “तक... ेनेुर्णो “तैईकी... ऽदो गेत... बिए पतेम... शङ्गा पेम, खुण की 


चरन 


शुर दे गुणा] 


यपो उ, दवे, पडू पूरू बज र्मे, जुळू ठेते पमष] धूस्फवूप्णाह अमृषे | यमश उ, के 
नृम मब्रुस्कूष वहु र्मु, वे, सूट गड), णुत क पदः पयफडा ह भए 


री 


यङो हें, दाने , हूण पाहू सुड «बु के, जुळ कै पया शबयम्कर्ग णु झलक णलु, देने 
वै 


DA NIRA नशर हूक Pl श अ TREN 


पबसर ३ 
१२२. छतत 
29%, छेन में यम्‌ अहेन ७85 हं 55३ पय १ गहिरा गर्क भेऽ | छड 44, बे, कुं ११३ 


पङ कु] गहि 0 
न छ 07 म न “हनु, एशे पुण सुऽ भेगमङुँ ठेऊ, पूवण दवु पशुप 


शकक, छेड) ग्‌ Sr 9 ६ ति 
देवे] जेड पड्न णू गुह बै हें स्ट्रेश ते हुए द्र म्बु रम “षु, लद पुष्य णक न न झग बेश, 
छे डे 


पुस बु सपर्ण] अङ महंत, छत गुरु वें हें बहुत, 4 देश सेज सुम पुत्रा मरम ठे, थु सहज 


CRN 


क] हेने मेम अस्मिम्‌ - “कनु तुळ जुणङ शेन हं सु सुव, पुन हु पयस असक 


ऐड प, उग्र, है| 75 मथ्ुस्ढुम ऋरि बहु.व, ठे गहै ... हैं; गह... वेसु] गहह़ी १ दित्य है 
पेश भरम्‌ _ “कु, पुटे जुम ऐड हतु समु सुत, पुतणे वु पक | भेक पक, शकू गुण्या में हें सके, 6 
देमुम्ड्वेश हैरत ममु अमम्‌ - “हक, पुरे मुप सु जणा देव, पुण हेय पु हेल म न्वेष, ध गुरु 
बै डे बह, 5 बवतु वेति भमु अर्त्‌ - “हु, पुडे शम होम तं सु वहन गेल, पुस पहु रि अ 


भङ्ग, छेन गुरु में हें «रेश, म पेश भक्त सुन परेऽ थश वहु तुत! 
००0६७ ३ बः 
१००, बहुपदः 


29९, ऐन सिं पठ शयेन अद शष एत पक्ष पङ तु मेज अत वि तेसै हु अपरे - “गस्त हु 
न्यु गुल ही उपपद डु ब ता गु में एक वदमि? इगो ओम जूव्डेड अरु, से, १ बु पश्न 


29७, तम ति पन अहेन अङ जुते पद पक्रुप्कुष सुर हेट हेल्पर ७ ति तेव हेह ऽमे _ “षर्‌ भु 
वु शक दरु दप उ | गात ठु हिं ककड प२58”३? इक्ष्‌ लुरे पलु होने, उपुडू अपुर पधरस्त 
अश पठ, केन, मरी उठेन उत ९एयथेन 6 हेत शऽव - 


नह Dd 


“सुहु हो णुण्फूडी ण व| पुम सा, रर अ सपृ 


वरेन हुम्‌ भरे एमका गरित सुपे शेते] जली वङ्गे 0 हेय वपु सय - “गड, धुरे, ङे पत्रि ठग 


§ 
र शेन थर सवज थर अमु ॐ णुद दुग शुक्र बह पलास््म शिप... छम ण, जु, जप बुरी 
वेन ब्र शतेन श्रृ पसेकक्ुम ब्रा अनह अ णूण्यह गुगळे एवम द शति 


भोग हेमु जेगीई छु गरेछु सुपति कष ण्य शहादत 5 वे मव्य अरम - “७१5, 58, पुण्य पुसी पट्टे 


§ 
र झम श्रृ हरिशज्ण था अहु म जुण्पाई जुग सुमु मड पलाश सुण... रणी ण, 58, लुणु पू 


०७ ०%..०%. 


ग Et SO र SRN विनु 3 DRE) उडु rl eR सत्सु 


~ 


न मिं यम शायिन्‌ जम शुषे पइ पपू ए विमद भश में ऐसे य लतने _ “पाभ अशु पई 
श शर लु अजु सधरुस्छा मणु प्रण | गाश मु रि छ ब्रेक सद्रस्तप्व”8? इक्षो जेठमा जुड पडुन से 6 


>> 


सदा त उड़ १5, इतत, १498 RAMSAR A - 


“सुहु हो जुमु णू म युम पठाई, अणे जहा समसु 


NAN SS AS 


रन कुमु वीष शु ग समुल नेतृ णे यक्षे 6 बव मपु अरम] - “अड, णूहुं, जुम परेड वेडे 
र छम ब्र पिम था साहु म जुण्याहू णु सुदा पड पासन झुक... पै ज, लू, णूण्पाड़े “धुम 


NN 


वेन ब्र झम १ पिम बा अहु म जुण्काह जुग सुसू व रतेगम्ङु 

अक्षम शुक जशे शुड गरित शुर असेवित णश वेत 5 है झु शरद - “अड, इठे, णूण्फोड़े पति पेटे 
श्र शुम श्र सदिश | 3१ क Ee एका एप “8 पतगस्झुम] दणी, ..रै.... 99% ७१, 88, प्ययं शश्र 
हेन ब्र छम ब्रू सेम बरा अमु सँ मुम जुगार सुदु] पड पतेर 

29०, हेन हिं यम शयेन अङ शश्रे छन सधु में हेतू निलम अ में ऐसे ह भने _ “यसत अशु 
हुई उह मरि, उड णुना पपरु, न णप वदमि ण्ण दे बम गावे तु में जङ्गले मतमेणणर। कार्ष भऽ णु 
अपुरी, ये, पेड जुम पपरि। मेङ पन, देये, पपर] वशेन हवम्‌ भशि शुन गरिन्‌ युल अवित ऽये पेत 
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गे , ह्वे, 755 शरम इङ जबुक्वध शहीदों पृ, वे, शहीदों णु, वे, बहुल पश ब्र जु ब्र 
प्रु गर शुम ७ हड “ठी एडस पाहु” 


हे, वने, ११३ प्यूस्कूण बहु णू ब णप पृ व 
अ... ३,... अको अश्र... ऽ सव जनश, मह तेत अब्‌, य बथु “दमि मून गहु 


वाहु बह 


१९, कहूनेषपुa हुम्‌ 


22३. म, पमे, देहम १8३य२्चुम मदत २ पुर, थप्छ उआरङ्षा म, द्रवि, शमु गे, 3 अहिम... १ 
Lm क म सप युगहा, २... व अङ डुर 3९हयR्सु् यद्रि ॐ यस, जुड़ सुमत 
3 विहिर लपुन ससहे 3 AR त व, नब TR १ RB NRT NAT... म रुम 


58५ अरमिषे शुत 58१२ यद्रेत भ यदस, यङ गुरि 
ड मङ्घाङ भेखेतस्खुम मच्नुखत य वयस्क, णव ताता ग विक्षशरष्णङच. 8... म्ह... म तिम. 
5 मुठुदुतगाह्व...१.... ग विषु... ड एाम्कहुशतगा 0... म छुलरुख्दुषाई ...१.... ग शुद्रेवाझ...१.... 3 


बहिमुुषग्च ....... ग शुङ्गा अहुर पुस्वठा य बस्छ, मुप्डै सक्च 

म, द्वग, शरमिकेतारमुमेम यप्र, णद पश्वा यि म उ, कवे, णमक मर, णकर उषु 
महम्‌ मि 

पुठे बि 


१००, देश्युडेगरैःशरूस्फ्ू 


२३८, हेन तिं वम्‌ शिन्‌ गेशियोशु हने लङ्च शष एनद्‌ मप दुं लि कु दृष तश बबु इगर्ो 
मठ ५३९ मुहुर, क्रि, दश पधत 


~ 


वति शुं णलि] तु % 0, पेबल पदर 00400 % 20 शे, भाट ऽब 


02200 जडते. द दुष्यंत जेवू धुम 00000 90 0५90८ ४६ कक ००॥ पस्त 


पेन मे. पन शयेन ण जुदुक्षे एप मधु मुशे पुर्व मेंढक पुग सह पिप क जब में ऐसे होगे शमि _ 
“मुके गम 3 अरु सड़े विपत कहें सु तप्र यत्य, जते बु उसके, णूणं स्टे सेवक गई मु में जङग 


ठे, झम, ईयु नेछ की _ “युके पूव १8 पुषेम = वित कठे रहे तव पदर 


पतेः”? इगो मऽम जूम्डेई 93 पन, हेते, जङ श्रे 7८5 पकम हलु गमे 385 पुषेम सह सिद कफ 
मु है 
सने, ऽङ्ग ह्वम्‌ हरीरणोव सु देऽ - 


~ 2” £, ० 


ग ३ पहहले स्टे विदैन| रहें सु त्र यत, जवस वु इञ, जब्स सह 
र, जड, उदूग शक 


2707 


0000. ०, 


मेदे... करी छ शित... शत ग गोत बुष हे पिपैत क 58 हें क जे की - “हवू गारं ग 
घुले) स्टे दिशा कठे रुके पेशे पुसत, जतम सु इक, जजन वह गि, उठेन हुम्‌ पोळ सु दुत - 


जग) 


“झुद्नुठु हो, इटे शु म गण तेह पुषेम सु विधित] शें सु तेम “पुसत, पुम रजि दि, पपू 


येइ पि सुज्ञ “फुगे, हु द्र, वाङ, उग मछ 


तन तिं यम्‌ शिन्‌ नेशिवोश्‌ ईमपने णत भुङे 05 पहुस्‍्क्रण मनुहेयुरकु यङ के , वु ण्व [णिङ्क 
(.)] फी, अनू र मे शु की. जब में ठे ह लतने - “छण मि अवृुषद बह, प्र मोक, सजू ॐ मे 
सु उह शु तव पदुम, जिवि सु उसे, णं र पमरक] गावे ठु में जवेते गत? गर्क मऽम 
झुर्देडँछुँ। छोड 44, देये, ० शूद्रे 5८5 पध मिरु ऽङि की, २58 अर्श के, म्य उ अङ शुषे क| 55 
डे हुक भ उ _ “अणी में सपू उवे, पु जर्ष, सजू उ सङ 


09. ~ 


उसकी, ऽकरं गे शीश! उठ बुम परेसे ऽङ्के - 


77 


| कठे बहु तव पुन्ह, णव बक 


श्र 


Cd 


शुद्नृह बे, हहे, सु जरं गृहक शङ, पूड णि, गनु उ अग शक्ती उरे सक्नु तद्रे यतरे, णषु 
पफ इश्च, अधर गर्जू पसे मे «मुख पठ, «छु देवडा, ङ, शकम ऽब 


हेड पय, दिये, णऽ मुषे न वरू वु की... रुल की... णश के... शुषा की. 
सहु कठ... गुर की... परग फी... अषप की... षित करी... शरिय ही! 55 हें क भे 
है) _ “जयी में, शिप | शें इहु नमितं यपर, णे सु इनैक्ी, णूणं रहुन इशे, ऽन दुन 


०४७. ०० 
~ 


पतेद्‌ सु णेऽ 


बन्नु > Pd 


खुहूठ हो, 88, वु ण उसमे] वें 


७ 


व 
शा पुरा, हु दज, अपर, स्यू यदमी 


9०9 दशर 


~ 


२३९, उन में यम कयत अहस हेतु छी] पकड़ी इ मेक णु म, बेरे, अष पदि] में पदर, थु 
तक्षा णुदे, हे, भे शू यद, 0३६ गगह गृह्येत ङ्‌ रवे 


न दिं पम शेन मेष हु शुं शृङ्ग अठ गुं गाउं झन भऽ शुशु णर, मि, अंगुर 
उण मदर मवु लक्ष यम, हम्मे, ०३११] ११९ गुपू दुहि श्र पडसे श पी इ अहत ऽषु शुग - 
सुहूत बे, इहे, पढु मूं इये बन्छौ | पक्ष “बुक घ्येम 4 पन अक्षु पम प्‌ की पवष 

न सिं पम आम वि वु - इदा यृ वु पश घ्य - परी श बु नवप मी भगु पङ 

है, पूरुम पथ “ह| इग भम मर उ, हेयमे, न न अरुण णु आएक वदप वत्र थ व्व 
हर पम्तश्वा 5, ववि, धरने पवू होता में ऽव, णुः लह 


22 छे में, द्वेसे, परीच क श्रू णं णपहुषिछु| तार, शेतस, णहुषित केत वयस्क? वड डे, करेगे, शरू 
हृ विनु गरिणेशिलृण! द हिरे एपठुगैछु क द द्रहः डे से, दड डे, से, ... अकु डे जेणे 
पक्रुस्दुस कुहेति व्यसन पर येत , णहुीप क पक्रुस्क भं में, कदे, णित के मङ्‌ 

गाश, से, स्वत केन समू तश गाए! हें, हप्ते, स षप रे पबैपु एम देऐकितुप्प दम हिथे शिरेल केँ समू 


ड्‌ 


ठैद्यमे,... उमपः ठे, वगरे, पशुप बिम असेत णम्ेशितरण वर शे, घत 


२३०, लिह ४६, हि, ११ पदरा हेय कु पय „| 0 हें कुं ज्यु हेतु है, “ण ति लुम अपरिशुगाम 
०९, जरि, बृ, जङ, व परेसा लुम हुव गु, "मल, हय, स इ, अ गाछ, य बैक, अ 


० 


दन अहम सुम र 


जे 44, देवि, 758 म्ह देशु दयुक्ष “यू मय 0 रे बतुं जय डु इक, “मल में लुणु परिशु 
०0० मर, ०0०, पुस, ०, य पयस अशुर जुळत १३”, "म, हेय, अ हळ, मू 7९5, ब से, बू 


७ ४:९० 


रन हे हुम ग्रत 


ही मठ, हवन, 75 पुप्हा तु केयु गनू हरी है डे हेतु ज्यु हेतु ईहे, “गण त लुणु पिश 
१, ७, बय, ण, व परिप ऽद णसु गरुणे, १४, हेय, थ सुळ, म गाण्ड, अ वे, ब्‌ 
श्री § ie अनु कि हिर) 


~ 


७६ पञ, दिसे, 958 यब वतु दसु पय होती 0 हैं बतुं णे ब ई, “णं में जूम परिशुदुगाणशकूरसि , 
१, ८, पुस, ण , १ पयस अशुर शुषि पए, गजे, वु, स छम, स गाछ, बू वक्षं, बु 
द्रम अ शुम पश्रि 


७६ यम, क्वे, १५३ प्रहु दवु वक्ष य ये| 5 हें हैए ज्यु है 
सहु प पह, इ, पतेर जदुसुटणययूळे असुं गुण 
बू मशे, गोडे ३ नेशे ब बू मशे, जुडे बू बये तीय र ने? स डे होई उग _ “दी ६ 
हिरे णरस्येवप्रण श्र हरेह विय बु बवति शे श्ट रण - “इनके 0000 कतार हुने पर्नु इने 


९५० ५५ 0 ANN A ० 


विसु” है? मे हें लेस समेळ - “गती वि जठ णु अव्यये, दूत जम्प इतत हिम”, श जोस सड _ 


गडे, “अणी में मुग परिशु 
, त. म प, “मे व हैं, जुहुस, शेव डे 


“उम यबु, बसे, गास पुम, ऱ्य विसेक? में ठे ल अक्ष - “डर शुने, ऐप शहुैशेशु, एफ चि 


हुई महुः मूतेन २ रा अ एपु्सिय र अडू, अ क प्रे, द सडणे _ त्यावि 
जू होव द्मे पक्ष £ है, म श्रृ श्पेसै, शुम धु घ्येकषे, मसल्स थर वेश? है हैं छे श्वेक्ष - “द्वेन भर शे 


शुन धृ हवे, परिम श छव, बै जोश अरे _ “गै में हू, जुहुरस, लम रगे वेन पधा शेशे, गै 5 है, गह 9 
पह, गाग ह पड, गाइ 7 8, वली पई हें, पुरव जु हे, झाई... बिन, शतन शमे... सुदुर 
पडपड पेट, हठ उ ह एकलै, गा इम वु डेरे, गी हैं गर्दे, गोड वु शद? मो दें अ अक्ष - “म में अ, 


NS SAS 2२६९, 


शुशु, लेब रने वेग पपरु वहो, सेड शुम पदुम देणे, शे. लङ भ्रुण _ “य दै हैं, जुते, होम दे सुके 
यदुर घ्येक्षे, गी ह शु, गोडे 6 श, गए 9 छु), गध 9 श, धव णड छ, वषि णडी छु, इई 
बक... इरे... सारं... खुल हुई) छ, केक शा, देश क, तद्रस श, शमन क, पस्लेय क 
शुदस्गाह्ञ उ, शुपरषिगुण शु, कु, शा, इहु श, तम श, विगन शु”? में भ सवे _ “गदैं ण 
भूद ह हूर इले पूप हवे , लेह मसु पध अणे, स सङ अ _ “4 हे हैं, मुहुस जेल हैं 
पि पध बये, हैं| लारी, मठे वेष, गातु पिङ्गे गह परेसे, दग णद पसरी, हरेस लु 


SS 


वरसि, शई, मिहम, तरेते, दते... पुरे णुत परस्परे, हु शुत “सक करै, हेप शुत परिप 


अमम उप INN | | NINN MPR bi NN RINT ki NAN TANT उप CE महग ki 


गा 


दिशे CES पु यन bE शुष पस्त पुसा शुत परि? श ठे ऐश सेझ - “म ति. उश छाधुर्शे 
लि कर्मे वदेश पुस वेह छवि उ छड़ी 5 हबु गोठ मबु ऐका दर्गे श सेक] श हें, देरे, सज डु 
झलुणेगिम व पस्किन अ ग णु, जगु इ झिकी जे सुना में ठे, ये, अग हु ऽदुम्शिष भबन पारे 

र्ग 0. बच 


णू, कुतुभ से दीप) ७० | है हैं. ठे दुषणे हिणो CR) रते हेल रेति डु 


DN ad पट 


स्वत , बसे, कौ शेल णुश्‌ सुतक पुद १९६३, "१६३ 7३९१ तुम पवत में ववे, रे, हेट 


अुग्णेम श्रिम्‌... मरमम, , पृतेपेकबुण... मुफ्त... पुवे पडु पतिम, ५ गमयेत्‌ चुन पक में हें, झम, 
छुने देय द पु पतिते, मुशे सुन पधस्द्वी में हें, वये, कि देय बुल जाह पति, बुल छेत 


सुन पुसत में उ, कवये, इक वेसु आईन... परे. दिनकर, पुर... षिण ज पति, ५ गुहेत आग 
| 


CE] 


१००, श्भुः 


2३5, ऐड पम, द्व पड सप शई हु क जाट गेय इमे गह, जगे ३ -कुनेेशमैरिय उह थे 
दसे, बे झाई सहन, तक में, रे, बरु जेण ०७८७१ पब सेत्‌ अहु शुपऽपरित्‌ गोसा रर _ “५ में, 


इ, 50 कछ ओह, वश "७ पलाश "शा NEN ABT, Ne | 


ढ़ 
है ऱ्य 


गाम कााााकक 
गाठू प्स सुज्ञ पाके, च्यु प्वसकूते 


हि 

श्र 

दई 

डी 

Ap > 
आए 
pt] 
ft) 
brs] 

4) 


षेय , हैं 9७ पय पळी पार के, व... पूतैवेकबुण णु क... सुप्तं पु की... शुर 
जूर के जं शेट पुव हेड, शेड शेट ककुनेसेकमेहिम कह थे 6, दरे, दे पिमे, 0 हें, केरे, देहु णाम 


णसठोत पू गाको शक सुपस्पमत अतरग रद _ “य ति में, जुतुश, हेय णु मुद अभ बं पतात पे रा 
वहग, बु ससु 


टर 


नेछ पठ, देवे, वेत 778 वम खु जु की ओह दयु खुडे हेड, माहे कु ई उ... 
१3% 20% 2036 05% 2000 36 00 ह, आहहे वेग असरे क... आहहे के 
इन उडे, नाहे ईयु आरि उडा थे है, यवे, बतु सणि, 75 |, दि, देह केश अवले पय गुल बु 
सुप्री भङ्ग भर्नु _ “4 दै मे, मुझ, ठु मुरँ गुड, मुह पु पलाश णि स्नुक्च पहा, रहे यी 


शई १8१ 
१०१, श्रदुष्णवद 


२2९, होड प, क्वपि, दवु 7९३ परम्म समुह झमक्क - “हूए बे, हहे, सु. ओड अहु वढुष्णी, १ इ पय बहु 
पु श्र रेप क्रु 9) रश लश्च CE _ “शकष वि, पशु चे RE शु के हू शु ग २०१ 


NOS 


rhc ea 


5 पठ, देतसे, देषु १३ पहन सुसर सुगुरु - “हू बे, इठे, सी जण श्रे बु, ग थु ५ तुक 
पहु, इ a हि पर रश लश्च भस्म “द्रश्च पि पपुश | Ee प ८३ शुर पुम, हु, 


NS 


अथं १ १६१] 


म 


हेड पठ, है, गेय पपु प्प समुह शुर - “हु बे, हहे, उङ शो बहु उ इरे उ मुकी प हुआ 
यहु सहे सुल शि ® ससु” कन्व ड __ “दुस पि, छु Su चामडे NTR ह| करे वि ड 
सुश ॐ यहुः), कभ १ ५६३७) 
र है | वक्र पुस वधा पडू षु गा सड] 
दे ठे, बसे, पपप सु उ मुझमें उ दु, है डे तूस सदस्य श्रिते, शु १३ 


भक्नुस्पकुकै अः] 
ed 85१78 


20, छम वि वढ शदो शुन सि अ र गे ६ ue] पुश रू छुटि तशे कुह बु डु 
AT MA ST उद खु NTS सुधवा _ गण तशं कवग अषु NIRNEN Ag २ बुझी 


अडे मि 9 यु - “जग गी म्म ०७ हेतु इट] गर्छु वेब] क्षु बकु म्गापण्ुप्णु क्ष शुषा - 
DN र सहतुटुन ER सरह हु गाई ठु 0 णकर पतेय? हुणभ ऽग णुश्‌ 


लेड «4, मे, अइम शहद सुद देय पुत जबर सड शुर ऐश असू जब देय ्मगुप्ण्‌ गाए] कदर 
इषुर्‌ शत णज्ञापफणुप्ण अङ शुः - अण ऐश दे अशु प्थुस्दुस पय ्ुमूति। जद, मे, 0 छम ३ हे 
एशे शह) गु _ गाई गण नि रे शा मषु ग्रे, व घऊ ता गकप] सेवत इक्षुः रु 


णास छ जूक जुगाड, 6, ब्धे, णूमृषणोे ब्रि प्छ प शङ पशमे, यशसे षग - “सक्न ते मरण, शुष, 
मब उङ 5३ गहु 6 र, ये, शु कुप तरण्या वक्वए क्षा ऽषु ण््वापर्प्‌ णे 0 धनष 
जुडे, 65, बेरे, भणित वेते जक एप, द पकै प्रणव शुर, इक व गत, भन 

ह अ), शु (ग.)] वश्च याहू पशि, पशरय सुध - “बुस में गण, छू; 


Dd ड 


१ “बक, व रुषं] मे डे उदधे, भूषणो द्वम्‌ ऽग पहैप्येन बुश हेत पय - 


0. 


तणे 


ही 


म वु प गोळ 


“शु ठो पुष्य [म (.)] १-9) पङ वहुग छिः एदे गम शिम सु , पुणे गुव 
नवि षि, हे इमु] ०५गृषय वैशुराव्णु इष्य बकु णपुर] छ यु म्न भनेछु - “ष, भतेर 


पुसी, ह जमु अर्‌ - “ङ्च ति हुड्ढे, खुस, जणी यकु; म पस गण यधमण] छ हें, वये, ब्त मुर 
गु सेवत ककष सु णङ्कासण्गुग्ु छ गुने अलु, जुभुलगोऊ, कशे, शेयर ऽग “हेर्थे भरिण झु पेऽ - 


“सुम्ठु मे, णु, जबर “५० दुगा, पुन फि गिर, मि शुदि, णूपाे हड सधरस्थुखश्ती ह हें 
वेशे, ब इमु गडु वैश्वपाप्ण इशारा] बु णात] त वत गो अन - “बहुश, जेसुकै में पसी, ह 


नमु बम्पर - “जज में उ, शुशु, जङग पङ्गु, व पूव गण बुक 6 हें, शत, डु छु तेसणा 
श्रनुपय्‌ इप] सज णङ्ञापणुप्य्‌ ही छ अशु, 6, हमे, हेतु ऽके अगम इह रिषे इयर्स णद शबरी 


> 2999 > न्य न 


तक हें, हने, ने पब्सममुने शीख जशीकमङ्च पुस शवे, में ज्म्य अर्ये _ “यूप ति गुंडी गी उ जगमुर्े 
हु इरध्‌] मुगळे$, जुतुस, मुस णि उसे णि जगह सहस” जेवर इरे उके, जवुपर बि] $ हें, विरे, 
ये अ्र्णियावे णवी गैशूव पथ स्की, में लश्कर _ “अज में, सुदुर, दु गंदी गै ॐ अबत्रं हु 


NN 


हणभप्रा पूगे, जृ, पूणं द्वु ष्फ क) ण्स णयस ष णेसड रे उके, डुकरे बृहि 65 हें, हे 
मुत “ब्रस वर्ग वक्ष शश र, में लम र = “ल्क ति वीध] गैद ॐ अम्र इ गक शुगर, 
जू पुस णश देश णर ण्य खुन रेवि [मूक ण्यी की, णी ण्स जक (ा.)] नडे इई उत, 
अू्रिये दय] तेढ डे, बये, तृत ग्युरिणयूत जीवे णरीदग॥ यशु श, शुङ्ग अहुर अबु ३अ्ुगृतेव्‌ [अअ 
(३.)] पू रेणु उकुण तुकड! 


इम गुरराकष अह 
१०५, पधससन 


गेखियेशु हमने ७7 जदले भई सुषु] तसे उबे इङ 


भवनकै वषम ० दिवे णद्धि केत भव त १ ह अपरे _ “णी व अबु ङु भिम छ 
अतर दुवृ जपत झरें ठाणी कप मश्रुसञ्कुस , शिपि हु सद्र खरी वप्रु। जे अज गक बुशुसेवूळ पये हज! 


गाव दु ति जाङ्गले उतम”? इराक मोएर जुरे 


299, छिन ति पठ जगाणेग सबरह अ 


क 
ङ 
री 
पि 


होड पठ, बे, अङ पेट अ देश पाड जुले महे सुपा ऐल शब्दाय वसते जिक्र मेळ ऽर 
बुसुमैकद जयात ठे 55 हें के जे कै - “अबी में शम अहमु णिवे सेत अङक दषु एत सडे अपे 
णम सब्रसेुक, शेयर ह सूद र्ल वप्े। लेस मण गळ कक 8 ५ ६) जुहुरे, हे, 0 य 


७. 


वदू ताठ) भेष “4, द्वये, गाव अक्षते जणा बसी - बहत उम मुमु “तेप्थम बहु धिऽ - 


“लु बे, छै, रही जळून उदयं स्म जसेसममठठ शेत हुए वृणु जङग शडे अप छैन सश्रुस्ञ्ुस, शेपू 


वतु “ब्‌ इ पफ जे अण अनू ब्रसुमिवूद यके हुमा पै सुज पठाई, अङ प्रह गष, मन शु 
गारख, शृत शुष, णाणओं इडर रोखुपै ईतुमूशिनेणु पपरष णे ह| 


“शुरु बे, इहे, अङगु ऽग ऽब्दे समय एर्रीक्षणमूदुन मेक अङ शसु ज शडे अरी कुमे यशि, शेपू 
य व्रि ऱ्स्श पप्र जे आरण जमु बुसुसेवूद पमल ङु] शु पपरष तर्फ, ठोकुन वसत गारक, बम 


हे Pd i NN oO OS On 


सुहेल, षुण एमे धुरे ५ (ठा 
हे गेहिनि ईतुमृषेनेष्‌ यबि, 8 शषः पू गदग, सं इश 

“ना अग पपरष, कन सुरेशं गकि, शमि शुल्क, णण इ गनिम इतुकम मदर्त ढि सुज्ञ, प 
ह, अशमे दुस्यवैक 


09. >>. 0 


छै ठे, टेमे, ब्रि गे पबरष णके बु ओल समह - “रं, जूहुरे, प्यार मु; णे डो हमने 
गाङ, हे लेप अरर _ “शुर, पस्त गक डन, बे शपरमवूर्मे ०8६०३ बर्गे शब मेते, शे षम 
उरे _ “ङे में हो है, णूहुं, पूप, 3 पवू मपु 58 हें, वमे, मे थयुस्सम्रबङ्ग णे छम 78 वरे 
पदर परके, शुग शुग शबलुशुहित्‌ सुय पु गादयः] में डे, द्मे, देहु दमने 5 गाप वेत सुमे जङ गेस 


ग्रहीय 9 घूर णृ, 00 उ, वेवि, दते “दुय भङ्गे बु 78 रे पफ ऽ, में लङ्च र्द _ “ऽद 
में ॐ है, लुइस, पधुम्हू; पूरे ७5] ठठ हें, द्ये, हतु प्रिम स दवु णय रे पशं घ्य, शु शुग 


वापर आ्छुपुठैछु पु गाद ऽनु यशर 


सपर रु 
१०७, १३ 


सहु गेशिवोश, अपु अहु गु 
जदूशु दशु उर्‌ 


मेह “हग [बृरहुषने दे ॐ (बै, $.)], हहे वीक्‌ 
दै ३६ उ हुई उ, देवु] ततर 


Dn “न 


वड उदु दो, णु शेहर ब] 
| ® बग्ग, २ कठ Ks ॥0॥॥ 


भषित इदु, वङ्‌ छड 
गहु म नृण, ८५ “प्‌ [नुमः (7) 


NS AN 


शमर पिेg ओर पुम्‌ Ks रू 


ग ऐड शुरु, जहर ॐ र| 


~ 


ने की 7758, बहरे शप्र 


रजो झो उ, इयं भहु बी 
पञ्चुस्हृषक्छ उ, एज वश्मि 


| 


१००, समपि 


९ 


वेण वक्षे 


त्री 


२००, ऐन रहाणे पुड श्रु दर्पे सेफ दोहरे रहती! ऐन से. थम शयेन वद्ध अश "(शेप गुहे 


लई २ तुस ऐन ति. सम्‌ झाये उद्य सह कुस गनि [थिङ (औो,)] अङ समस 
रहै चर तुमे छा) गागा इकत गोमिने गासद्रेऐेय शेव्ह मेथि सङगे क मुकेश _ 


टर जश में दई ग्रग शेल 
मुणइ 35, धुरि षष घृणा! 54 रि शन नेवि वपतर ३6 गनिं अऽ - “ई 6, क अ, दे शह म 

वि शहि नेनि सेके 
3 पुरर य 


0 
शे ऐेलुएशकटी, एुणशज्ीत म खुवा शेण विर एव नू 


वेब णू वि मई मुवा शे वकने श गनि मानिस बदू हूक] एव ति मई मरण २ विश्रु ५ ऽक 
पुळगास रजत देहुहजीगे ण्ठ णुत शिरे _ “तुजे पूव, हृषि, मप्‌ वेह छठे असुः; गहू, 0 क्वा वषीद, शेरे 


ङ्ग अङ्गि ७ जुषि 


जश ति पु णी गुरैगासब्ुने थेम्‌ गोल्ड श सुरवर] तेम विं घम सदाणेन पुण्य गुण इरा शुष ठे षश दि 
वरे जते गादेगाशङङगमे पडण शूरण तुषषङ्मिशु, एपी जुष्य अगा ओठ _ “मे, इठे, णे गाेणाङचुन 
अपप इण शुम; बहु अणी, हहे, गुम णह पक ी “नेम $ पुढे णमक सुऽ ड्रेस पूस शेव, पृ इग 
पतमेेब”| जान ति पुण्य गुण ऐसे जति गुदगे सुरे यकु बृरेगुम भसु बव एफ शुङ्ग इग गेम _ 
“सकने, इहे, णी गामे अपप इन पहूर; प गे, इठे, इङ्ग शूने ङ “क $ है, शग), ववृ 
जुरे वडुरेदे। “केश, इठे में मुङ्ग शर्ण हणमर्ँ पतहुरत कै गेषृ कर्ष इरे मेतु 0 अति गुळवे श्ण 
सुमु धग शकष विकृपङभुण शुष यङे] ७ वि ङ्ग बैक भरित सेवू पह ७३४३ गप ऽश वि परे अष 
यादेशे पेड हया तरस, शुष्मिन्‌ हृ णहीक्षदेतत जगाई बेसुनेछु। णत थि पु णनि पणात णुषुषे्च बय 
सूकर, बै ततर ण] कश ति हुगब् 6 जेय पुळण उब सिम्म जङ्ग अर्ग भुमङकेरे - “नेग हे ६, 
शगः, शिकता शुशु कदरवृ्िम मेदे” “अ, इहे में णमक शरणो इग “तैहुरुप वदू णु भुगा जङग 
अनये, हि, मेनि, शोक गि, हु पुद (अ), “युव (इू.)] पणर, अहम्जुमीयि जब वि जुमु शपे 
सुगर जये ७ शुरु ९१वें मके इरे पेश शेप्य भत दा ऽमे _ “हु मे, 88, श 


शी सू मे, उड, इणु; अशॉत्स्के'ी अश ति परे जे) गाहेणाऽे “दुरि भए हैं! णहुए सत दवी शुक्षोपि बुद होते 
र इसे, भ दुरे, जरे बुन्‌ शण बुङ सूळ, बै छत अण्ड चुपँ 


छश हि श्च छडी णय 800 उन उह पहु गाई गाने सशि मुठा शुदा व््युगाश , गृ 
मुरु णः अ, अदे मे वगाहे ०५ ठ द्व णु गि, से, वेकि, शुर, बरहि, भव पू ड 
बदर इकषतेशयु, 0 वशाषेषे _ हुये, सुण १२६, ठा षरे बुग शु अह जपपकी शुषे = यतिषु, मेमं ऐश 


जतम्‌ रुहणासम्षूठी पशन जुळे द रां इ एपी - “मोडे असुगम, वह 5 १९६७08 9 १३58 "४७ क 
पेरता तरनव शुम ० खयर गई कप _ “हाई, 88, णे, उडे अक्क, 88, 

महू) १. शमह, “तेई ६ शस, गुड प्रं व्या झमक, जहुर ६ १ इस “उत कुकी पहरण, सोडे इग्‌ 
जनेगपरियुषेन हे पाकी मठे उ, हहे, इभ अ गनु इक, देतु्युडा शुद्व्णे में इत्र गेषु ० हेते अ गेरे 


रह 
र 


शेंह पू 


252, ७ ति शेव्ह गवि ऽमे “यत्र पू में णठ हयात छ १ वयु, अदे शुगर अणु णु 
(गहुः जेणहुरैशुई रक्त दूह उरि, पुम गोऽ रेत गुणने शर उडून ऽपशुर्‌ जुरे वेः] ण वि 
तरे प्न पुरणार ळत गस्त दहेत जहित फलुम्पिप्‌ शुम कृण एडको पह गप सारु] णव व शह नशि 
जहिपाहेए्‌ ऐश णते या्िगाशऽक्ेषु थेन वृत्र तसुष्ण्गमे, शुषषपरीत्‌ वण णदसत भेगईु बैक भेग बहू हें ३5 
गतिलै इर 5९ _ “जर प उड, वधत्‌ 58 १९७ जनह, गण शुर णपुर जुषन्‌ जाहु गाइड 
शहरी पुरेल उरी! लत 58, गोमु गेन गमे मुग णपिर णाम] एप शहद! पुत अ, 88, ङी 
जू मि ह नवि दे हनी पवई, जपू शुपसकत जरिदुरवश उ मवषय सह दुमे विठम्फी| श्च णपरम 
गर्‌ हि| उन 357 शर्ते की, सङरे पभम] [मि पदे पू ऐप सुत्त णुं पूस वृर छ, १, ७,९५ सुमी] ष हैं 
जुरे अन स्डेंगए॥ पतैष्क्तक भें उस परके शुन्य - “ में गोडे ष शुभग मुर पिरह, अङ पेस णहु 
जब उ पठ मे गुलुधुमुण जुषे ह शुरु र्र मिं वह मे शुषे बव, स्य हैंगे उ इए, इरे उ शर्ट सुक देठभुथहैत हेंगे 
ड हश ३ उं गारे” षव विं दुणनु पप्पू भक कडू उह - केरे मुह! २ ह शि गरु पुरै सुम 
युष प्रु बुं सहीच भ्रमे _ वीते पहत णह चिमे शे] छाल में श्नु स सु सेठ झू 
यमु हें अमे ततुष्षप्रो। ण में हयात गुम सव्य अङ्गम सकते) दुं, पवत बव शुमङवेरे _ “गङ्ग गुणं छे, अने 
बिम सुते, शत्र गबुधुतम”? “प, 58, देवि णि अङ्गम पन हए] एकून अमे वशि ते, २ गढ्ुछुग"ड। 

जाह ति दग्र यनु हल रे तलुषषङर, सुप्त पठे मुर ठव खुपते ति हर दयास ज्ेश्रसेतू जणुं न 
जमाई गड में थुम शह हग ममऽ _ “मबु ते, हेहि, र्शेक्ष १एकमक्ष शोत रिक शुनी - गडे 
डगर बभ] शुम वेग, णर ऐश ऽर जश उ बम बो मुमुदु् जुसमेह उठै वेसु शकष विं बम बे शुषे शु; शय 
हणे उ हश, इने उ ग॒ संबळ वेमे हैंगे उ बुश, उक उ तस्छि”$? “जोत, इहे | “ॐ मैं आकषे, अन, गुर हैं शे 
अपुरि बहस फेरले? “नेछ, इन “ में मुषे, शक, म्‌ 6 बहस ह ७ ठेहे, जसे गु 5 बै फर माणे सस्थत 
बू के, तझ ब्र? “44 क्त, छन “7 है मधुर, सक, पु छ ब्रहम एह णवि ठे, जसी मु 7 ब्व च उढाण शे श्र 
के, गाङ ब्र? “हे के, इह त हैं मुषे, हेह, भु छ बै गेस जू बेह मतिर, अहे गुहे “गड, अषि हु ह 
दै पी रहाणे समे धु कै, गक ६7? “म, इही “ओसठोस में, बह, णईस्डरवररिणं शु ससह , णदी नि 
सडन ऽङि ऐ, शक, ब्ररपी हक, ऐक्य अब्छै तेषु, पर उ भरे पढे] “अ, बही में णुण् शह हम 


वहसि] ज रि दुगाव जुम हि लिनु नेग निष _ सषि तुर ण शृ सहेत भ बू वसक, पुस भ वृ 


सोड - शोमे णुद बक्क सुते णहुसुकओ गोहईगते 2 हेर अ बि छुप 4 0७७७७ ७७ 
जहृषे, ऐेष्टेणूळ$ शब तिशष, ए उ भे आके] ज ति षण ह, अ दुषण णर मत प वम्र, म उस 


- पुम रु शूने oe अमुषु दुह्ह - एलु एम्‌ऽ वेभ इने शी छ र एप्प मेव “बह 
ह, क्षि उरि ग गतल A NBR? NEY MN उ पठुप्णक शे एक एर] 


२२>, जश स जुण्छरठ सनक अर्च जेल _ “मु इणो ऽङ्ग ण वापि कश में लुम 3 येऊ ङ 
दुमत, शुषि बु जङ्ग जार बडी भेग मिर में जु श ब्ग जे _ णे में, हड़े, हु णक 


में बुस ताणा फट ४5 एलु र्षु व वे हममे जङ कछ _ र छे, पगृ 


टर 


उनेर क, शुक्र क, तापक क , ज्व के 


“डोज में पठ, इहि, तोडत गुण मष्क - नोने सुन दुक अप अङ्ग गपु, व में पनन, इहे, अव 
| बिरे, 88, हेतु, दरब, ताऽ, गपु ७ गए भ्र रते पू दृक्ष देवता मनसे के, त्य 


A ON ००८०2३ 


“से में ८5, इव, जैङ्वाईु गुणं भिम ता दुग सदि अद ३57] 5 ^ 337, 86 


NN NO ४७ 


मई «हह विहे, इहे, ठु, दरब, गामे, गद्ेपण्युम [गारद आरे (जुहस्युतेथ)] स्तुप गश्च शू पते, पपू 
के, पर्थू दे बेह यशसे के, एथ व्च बेह यशि के 


ङ्प EVN 


“केमु नि न, इहे, जाश णु नप्र _ वरमू बुम अदुणङ अस्त दा ङ्न ग में क, ४8 
गेस ऽह विहे, इठे, हेतु, किऽ, तापस, गणु अलु गा ६ परे, वण उपाङ्ग किवा ० के, 


मप मेंश वते ० की, पिप अनक्ष वेते ० क 


7S 


“व दृश दह शदुमपमहिसर् कै, प्य देष वरतेषु शुग की, पप्पू अ विण शुम के 


२५”, ना NN 


“भ दरा कह उम की, प मर वति ऽहनि क, ए मळ वे एप क 


२५” छ A XS 


“वभ दृक्ष वणर णकर के, पय देष कमे जल्द किस के, व्य ङ्च दरे 


जज्ज 
द्र 
A 
Fe] 
५ 
र) 
~ 


~ ०, विक ङ 0 UN 


“लें ऽह वसुरेष, इहे, रे हुआ उप उरि हुए र्ष मुदे णह सज उह गरियुदेणडी। णेङेगतमेधङ्च रहै क, 
न, युर, वसप हुए उतै अ «डु... बूम गहु... दश व्य... गणे य... मि छू 
उ दवे जण, बेब उड मपु, जहाम रेह ठे, श, जन, अण्सु सिषे, 58, होगे बह णहूड 
जुले लगे, पुस्जेमूम रवि १३० आगे हुआ श्रव, नेत म वन म अश्चाधचेक्ष म अदेङ्‌; महेंग्रूय उतै देशुण घुटके हृ 
क्ाधुहै...३.... शुम रेवि व नह| ठत देशुण णुदे हुआ शरु, गेस ॐ त्मक १ अग्ष म अदक्ष, ओसठोस 


०० 


में, इहे, गेस रु मेदुर देन हुआ रये उति दु उक्ष जवत मुह, नक्ष रहै हरिभुदैण; अबीर हँ कै, मि, 


जुने, अ०ुतुप्ी। हुआ उर शि ऽव, गश पाहु... विवि स्यू... गृ मतर... मयि 5 सङ 
बै 


पमे लवा स रेह शर्वेण; जहिङचा5िभक्च उह क, 29, जुम, भप्युञ्जुुपकी 


ह ०, “शिसे उस 
०८, शुषा उ 


तडय़पूदेसुठ्ठह , पदु 37 
देव शुम, ऽक उड स 


नश्वर 


78 सुमिरुठुक्ष, ऽष क्री 
गएज्ञ मतै बै, गामं म मेड 


से पू जामे, थुम ग अशेम 
णे दु स कू गह थ ड गक्ष 
जद छु जमैहु उ, १ पेक प्रका 
हि ३5 अक्स, भम्र 


शे्ॉगिसिश्ठु हि| 
१०, दैशुहृेशुशुङगRैग् 


२०५, उ में इश्व ह भुमरे _ “६ में, शव, रुनु णई डार, ण उ हु, णु ॐ णुद अव उ, वडे 
दुस उदूग, आडे, ण डार, 7 मदू वें जुड” ० रि गू लुम ३ मुडे _ “मु विकि, देहि, शुर 
दुक 9, हेहि, जतासुकै शुद्र “अं में, हुड़े, षणे ठप वृण णाग] कगफुरेश “रिं, ऽऽ ऽ 

जपू इठे भगासि हें शुषे वरिकश्जीटी, एष को बृष हे अ शिवे अरणे केर लूम णाम्‌ णय प 
सुहु जु] हें कुण जेपपुसैगाखु शुभ्र बक इगश्र हुश्च उई गै ०, बै ठे हयात भलु 

एज), जपै ग यशु 
जेगाएपुसैती शुदरुै| 5, वर 


COR] 


कै >> र 


अश में इण्न शफी गज ओळी वणा छो गत तातू ठे अडरे “मुहन, हे 
म 


5 
पेश शुध बरे ग ति शुष्म इस १ शुष्ुहुदऽम्‌ [गुम (स्युखु)] इसत्रा अ बुक, 


०. 


१९२ र 


2०, छेन में मु बनेन अप हेतु आर शुध्द बुरे... आदी शुरु इ... वारी शुद्र 
सह... ऽर [ऽहमेव (7.)] शुम व्ह ... अवाह शुद्र हुई... स्य शुकम रे, अपवन 


शुःृऽवु् ६२३ ग्लुश सुहु विषह वरि, “रि गैर गमरे] गर मऽ शुरेशु। 4, दवे, सपर शुन 


दैजबर...१.... ग स्वत शर्‌ बसि, 4 अकि श्रन्‌ हिऽ, ग ऽक ऽम्‌ बरु, म स्काइ शम्‌ केऽ, 5 
3३7१ शुरु बरे, १ ३३८५म्‌म5 शवक व| य बस्छ, गुः झाल्य! 


न दिं यम शयेन वसै देतु दपण [सह (वे.)] श्वर दुसे, वेणा शरम बहे, वेके शुद 
रे, मए शुवे वहै, गह] सुवर्ण वहै, मवृ शुम बेह, आवुमुममङ् शुवे ६२ उल 
शुई विश्व मरे, “करे गैर गरे बृषे मऽम जुस्डेड| 3, वये, भुषण सुध बमण... म वगु 
शुगर हरिण, = थेति शन्‌ दुत, १ उङ] शपरऽमु बाबु, ग गइशङ्ु शपन्‌ इत, ग अपक्ष] शुप्‌ 
रे, 3 ममु सुरम्‌ कसका मे कृ, गृप्डै ङ्गी 


पन विं पम अब दकष बु पकषष [.. “छु (१.)] शू दुमडे...3.... ३२० श्रू हे, विपु शुद्र 
वृ, प्सु] शवसा बस्छ , हमयर सुसज्य दुसे, मद्रि शुद ब, णशिशुषम शुद इह, दध 
शुरण बडे, ३ [749 (बै, इ.)] “सक शुम इह, उठ्‌ शुन दुस मु शुम विष वरे, “षे गई 
गुल्डेग ली इग भम ब] व, षवि , पक्षा श बतु...3.... ग इर सवत करणु, 4 विरहे श्य 
षेऽ, म पु शुन बगे, 9 हपु शुष्म बे, ग महिश शुष्‌ दस्त, म प्रिमा छुन केऽ, 


म वद्धि शुन बमेण, 4 3p शणम्‌ बेन, 4 उप शुरु इस ॐ कृष, णुः सङ्ग 


:>% A 


न दिं पन शमेन मके हे वेक्षि शदे बम... णपिर शुद्र बह, १३अ्गित्‌ शद 
वे, णिक्षि शुम बहे, शक्कर शरु बे, मूषित शन क, गजा श्नु हे, 
सुक्षाउक्पसैयत्‌ [शुपदष्गपमत (२८ब्‌)] शुषृऽवु् दुही ग्लुश शुद पिङ सरेर, “सवरत गोडे तुर्क इष भम 
शुर्ेडैछु। 5, वये, वेमि शुश्ऽम्‌ दरसेत्रु...१.... १ कषत शुष्णम्‌ बुबु, १ वित शुन्य बि, ग 
जहि सुर दस्त, १ शह शुक दव, 4 मुखात शुऽन्‌ कृषन्‌, अ गुणरक्ष्त शम्‌ बुम, 
सुकक्ष शुम दुस्तर य कु, गुः समङ्ग 


--94 


NS NAY 


सहुनेवेगाषिरतैगे अ 


१९०, भेसुप्शुष्ुहुद5ुतुईम्‌ 
२००, एप दि डुगन्नु उडुस शरक I हु बूक उर्म नि हे हि) छश विश हु (र्ड 
हयाम देडे वडे णुसह] णय में णके शुष्ण गुम्जुहुन्न णेत हयाम मुर णण; वेषु शुष्म णुके थेन इद 
लुपि; शुङ्ग णस ऽरि थेन में 8 तुमसर; शुष्क 5 बं जड अम _ “नीक, हड़े, ण पे ? 


AS 


“यूप हो, जुहु, बवीमुणी [वसू (7.)] “ऽह, इठे, सुप्रम “रब , जशे, गति इप शुष्ुहु्ऽमु”ति। “गहने, कषु 


शुरु ण ङ्ग जे बेन हेजल पणा क ग गए दु भुमरे - “णहुइगुटी, हे, असम शुब्लुदुवकती 3, बरे, 
मधू गुर्नुहुइर इस य वृष, णू मुह 


बसुपशुषनुहुद5मुमुईमम्‌ 3३8 


१९१. पू दक पप 


२०4, तेम ति. पठ काणम्‌ कषत ऽश उठुन उनमा) श्र छाठशुकत अन्ग 5 लेट, तर 0070 ठण पु, 
सपर अशुदऽमे उरकत, वेेशुषे युत ऽुदरऽनेश उतिसममेछु, अशुद्ऽयु उमरी 9 ह यु णक ..३.... 7 शम विडे मेळे 
- “ग्र बुम वषे हेतु, ऽपि जुते अतयूमे, केरेडुरी देश णहुवुफेशु समबुमेछु, शुध्‌ आटली वरि छ हे 


आय 


कग गोत भुरव, “० गोर, वरि, मिय वृ, शहर रुक अरे, शेमयुस हयात ऽलुदऽनेए उनुरामूवेश 

अशुःऽन्‌ उमदे”? “९, हयाम विणर्ले सट इद्र... “णाश मुस 9, वे, मुरि, शुर ऽलुदऽे अनने, ३ 

बुश णदुबञनेश अनसूये, अशुद्रय्‌ अनरिङचि| कहो 3 मुम, षि , गे तुष्‌ गुदा व्ष गुप बुल्स शाम 
क्र pe 


अचु ङगु शेकओही 0 में 7, हवन, रदिश, ५ पुठे जे बुक मिमय पित्‌ अमून्‌ जुड रिष्‌ शुशु 


वैगरे. ..3.... इमे गे गा दु शुरु - “ग, के, भूरि लुररिणङठु शुषहषिशु शुप्‌ णएुदरऽनेश मुने 


DN 


विदू | 5 हे “न शी जब मुर अ में वृद्व ९ 


ङ ~ 


2/२, हेम विँ थम्‌ समापन ण्य मे 
ग्र 


मुठे 9 हेतु ह हे “ग्‌ शतस “घुमी नू, तबक ७ छ दय तुवरी, शुषि छ हेतु ५8 - “गी ऐवा 
देतसे, वर्मे पुष”? “मष, 58, जप्त बवेदद होळ अफ येत्‌ शस्त्रे «कुमे ममेम] ७ में दुगा भ भम 


> 


जा वणे क गत गए बु भुमरे - “जुडी, करने, "शु ६८ श्र खु, व शव “00 कय १ बळे वे ब्र 
(इ.)] सुप हुक 


त ति मल हे उडते मूषे मै देश्य ण्वि, टरम सेनुस्नु मुझ] इश्च णोऽर णु] जुडूमठी, दैपशे, 
~ जि 


कपल मु ब्र कै १ णेत” शुद 


~ 


७ 


तन बिं पम अपेन हेतु सह सुरसती ऽहि पाड णहुगुरे प्रहरी गहि णप; इप खु क उगम भऽ भुरि 
जुहुरे, द्रे, णह द बर, खम, मयत, तस्य) 


NA DA 


जुरे शुषि बि 


१९२. गहि 


240 55 वि शा हठण्णेग क्र तर | 0 कक दुः हवई ७३३३ उ अन्ग, श ह 


पपरु, ऽग} एः गवि, २विी [जम व्रजुगाहुएँ ब, (०; है, मे, १.०; आ, मे, 2.222; शै, मे, ९.१०५०; एप, 
क, १०,७९ छुने] _ न्हवे, सँग, हुहु शेलु एणा, शुग, डून, घुमाई, हाहि, शपाम मुगाचे, पहु, 
ठावि, थुना गुमाई, बेशाहणावि गणरा, गथा धेणे [षरे शुरुरुणाह (7.)], घुस्टाव, किदे, ट्रमा , सुकवेः, 
रवे, दणी, असु, ले 8 श; गरणे कमर बसे, ह अबू मे| मे 5 दे णक... 5 
सुह विशव मिमरे _ “नाश गुर ह डु यष्‌ ल दु गुद जङ पडा उनि सुश स 
मतात ऽपि} ऐसा गवि, सवि _ दू, उसै... रगं ॐ बरू, शुरण ण्ण बृ, षि ऽब 
ईइ जश में हे बे गे भेर श... “हे गैर, बे, कष वु पप पलुं दुभ गद्वु 
जेठी जरे अनर, शष्ठ मृष तापत, उगते} तुने गिह, सि, _ दावे, साई, वे... गई 


डा इ “द्व, काह सत”) 


उ वि दुर कणात हक सेत पेग पर्वे ऐन छल म्मुरी ऽलुग्‌ इल उमरे णेन बृष 9१३७ 65 शु ग 


तिणे सेक हीत दीगारुओे। हेग दिं थम्‌ शणेन कुल हेतु - इण गहरु शरद - वणस नष्‌ इ 
म; पु तसे 3 र लुप उठुन ए रिश्च रेरे _ “नाष मु वाहू सशि पृषु केन हु 


~ ~ 


दर्ड; एमे पसार कहने मष; जीणे उब श्शुम्‌ देत 3960 जश में हेट ऐं बाबू एह मिहष नह 
उ में ह हत इग भं शुर... “हू गैर, वेयि, वषम बे पसतक तरेत्‌ १५५ छ; की पतर 
कने दण? ९ इग सेणस्क बड हम...) .... गाथे बुम 6, वये, मुषि वृस निष एण व्हि; पू 
वसने मेहने गोळप र्मे 3, १ _..३,... केरे ष गे गए करर 


शुगर _ “3, देरे, पुरु इसे | ब, भूः शुगर 
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तन व ब सये ठेच बु पसत वषु पतिते मेखा अमत विप बस्छ 5 ३ ळू 
दुमे मुड शुशु विषह विरे _ “लावे बु समह अप्‌ सेठ हरित पु वि परे शे कन 
दुर] भह अन्‌ शुदि देव मेळे” एल व दु 0 महु शुम वकष मिदर] अ छ ब इर 
जेर णुस्डे २, . दे 5, ब्रि, मुञ्च उ, 5, हवन, नपुग बब मे इम, थु रङ 


2९9, ७ मे कुशन दमे णर गिन णेन कुहं 6 ईर पयत णुएन इरि उमरे णेन ह एवम 56 शु 
गङ्ग इदिरे वेम इ भने] ऐन विं श शणेन बुम बे णगि) शसुामब्मुर्णवाम्सुस सेलर, ति गरे गुहे, 
सुषु गेह गामे द्रं गर्वे गाठकेहु३ै, की: शमये गहब र्व शमे पञ्चकर्म गा थ 


गूहे, हे 200 जङ्गी डड ह| ये ह बत भकष... 7 शु विष सरि _ “णाथ गुम बिम ह 
जनेगविें १एुामबरम्ण्लुसुह वेऽ, पल्केका गाह, सुशं गदे गमयति, वूं गि गाङ, 
हरसू ग गह, गहु ग गृहषे, ङ्गम शिङ्गि गि, 3885 णुद्देश पर जवस मडळ 


अप ”ही न में ह तु इगर्शो गहराई शुवे, “७ गैर, बक्क, हदि ब भिक दरुमम व 
ध 


द्र गदे गलती ..ये.... रजु शुट्देश परिप यं णहु ०? “वह ३ मै श इ. ..2.... “गश 
तुम हे, बगे, दमि अके शूपुाममतुरवामलुशुह वेऽ, त्र विरि गिव, २ सुह १ ऽङि 
० पप ये, द्रम, भष धृ पञ्च, वे... विरे. ..^े..., छ गई गा केतु आहले - “उ, बे, तिब्र 


रेकु, १ सए इस, १ ऽ केतव, हव्यात बरे, व गपु इतर , = ग्रूप] कृतु, म ङ्‌ 
रु बरे, ग हरेण शु केऽ, म मण गस के्‌, म सेर्‌ बसु केऽ, म ववण शमु केऽ, म शब 
सु बमण, १ गुण बसु] म, म पदक बसु बेक, म दषा तूप] बरु, ग ऽवरे दुगु बृ] अ इ 
जूः उश्च 4 उ, वेवि, गई यम दरु वमित में इसे, णु सक्ष ऽवरे, देतसे, ने इए बुम ७७७७ 
- बई, पबु, गुपत” 

2५2, जज मे गू दि प्यृहष्ड सेड पेठ शुक्र तेन इ “सहि अलुशृ्वेग इ अर्ग थेन्‌ शुभ पसर 55 शुई 
ङ्ग शङ वेरी देते अुकीङेग् खुळी तन मे म शणेन क्ण ब ० मिथ्‌ गातम छने शुषि गहु 
वेषे गह, वीदे गह, कतर गह, पत्ते णेकडे, पुड जाह सु, सस्ते अतत गुम्छ म्हुजू शु रि 
नरे _ “णाचे युग अम्‌ ऽणु} गन ऽमे सेवस गक्ष. 2... खेक्षक्री शवे गाुरने”। ०७ में हेम तशे मु 
सुहु विहनी रहम] क में ह बेग र ऽनु शुवे, बु गीर, ठिययमे,...वे,... रह इद्वत, वे, 
शैणस्क ..ते.... कौ गा गार दु धुरे _ “ग, शे, गुन व्व गै, म गहिए गड, म गुद्रु गने, व देंशुण 
गेवे, म दहे हरकत | भ ०, जपे रक्षा 3 उ, व्रि, मिठ ऽ दी अ तषि, णु इचा १ अदे 


SS 


कुस्त भ अर्ज, णू गि” 


DS 


गाहुूसुते् बहु 


१२. पूवय (६ 


242, हेम तै यम सयोग मू ह पुगेन पुष्प, धङवुहेमयि शुषिरम्‌ पु्शिणुद्वेवगी ७३६२] गुज शुरु विट रे 
- “री गाहुसठीयुयू”की इणे मऽम घूरेंडेशी। 5, क्वे, पुगेन पुरै | य पष, थुः सुरङ्ग ऐन सॅ पन्‌ सहेम ए 
वु येशु हःते शर्व पु इई मदन जङग गर्म ठेऊ जा में में वेषु अझु गाल णऽ सयब्ुरे बेश बुङ १ 


NAN ०, , ० 


है| पेच न्ड - “उँ, इह, कहीं गरीने? “व में ज, पलुस, गजनी इग ईयु “अ, बहे, गरीबी “दू 

शहर, «मनि, गक “जक, छ, पन णि “०, लू, पते इगसप्र पग रुई प बुहेज जब हें भ 

अहे पाहू र अह जडत बु हाय मठ ५३९] णमि, हेरन, शिङ्गि जा ते. हेतु अनके _ “जेण 
कि ्ै 


जुडी , ठेयसे, पुस्षणुठठ ब्वाई! 


नम NN 


ठक विं थम्‌ णेन अम बुरे उस मुख ण्य रेश] डग मए जुरे ठुबे केने न 


9९० छुईूशाण्घगदावुशणदतगगे 
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2५७ हम्‌ ति पठ अहेय कभु वेत शुदृशण्ण्ायूशणवन ब्ग, शे मूड, “खली, गग, उह, हरी, अर्वश, पुरेशे, 
कि, शुने [लुक (त.), शुद्द (ग.)], भिति, गहि हौ, 5886, अङ, प, ऽहः 
गानि, उशु, शुद्रसिकतगुध58 रुचु वेवि णवर {हेत सुम वक्ष मरे - “रे वो 
गुर्डगिर्द ली बृ मम | ग, द्वदे, एमे केऽ, शक्ति _ णु यकन, ये, को, पह, वतव, 
पुर, विणि, शुषि, हुने, गाइ, रसिक, गछ, उव, परे, पवर, एकते, गायिषे, शुम, 
एुव्निकेतगुपदर्व) अ इस, णु सुरङ्ग 
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१९५, असश्चत 


१५, तन में यड शयेन महे हु - कसू शुदशणवगावृरणवत (रेमे - बृषे बस्छ, बऽ ष विव क 
मुशसूहिमरे हने उड, केश्षमुळेगती हेन देहे, अरे वू (मे उड, यशेषे आ यकन सेठ, अष बै (हन उ, पते दरे 
शह र| बहुश सेदस्टस् जु यश सुहु विश विपरि _ “सूयि गैठै गमवर] इगो मेमा थेशं] 5, वेगे 


७ 


7५) दस्त, बऽ उकं १ य बस्छ, गुम्छ ङ्गी 


हेग हि पन अहे अकषम है - कृण उरङ्ुगे तेरी - पोळून बृ एमे अजुहकबकी ने ठेहे, वष्रे क 
है, णे उ पकने ठेहे, तेरे सबै यजने सेठ, जडते वटे पकने सेठ, शके वटे पकम ठह णहुपरेंग दमड अकम 


al जी डु आव, ० 


पुएबकाक् गुरु की! छाल दि टु साफ ठळक पहटरेसस्यमया पेठ हश यृषुुरणाल वन्ने एलु, शुदि म 


NAN ed NAN 


शसने वप जत वि सं बुम थेम्‌ मे वृङ्धि प्रेशर, एुपसक्रमीछ 0 वृं जनको णेगरई मेते 6 वि शड सम्पन 58 
वुषुबुलाक धरी के) "सुरो जङग परेश बृष रहे, बेखबर विरि] ७ बै में वृदे 0 अङक व्यँ शुम्भे] णाश विस 
र्णी 0 बृह जेड _ “नीक, 58, ण भिमं सट त्याहू सुमहते? “ण बे, जूहुरें, लग्ग अङ्ग अङ्गु] छाल वि 
ूएमर्णे ऐ स प्त उ मेकप 78 षविम दसु जज रिं मे दवि छ उ रक्त पेग ऽया] ऽप ति च श्र 
अहह 5 पे रहे वक ० डु भशं - नह हुई, थ, गे वहं उह अतु? “अऽ त, मुह व 


NA ९९५९४” 


मी गोन [डि (ग.)] हू ग्ध द वहि पुसली तेन में सग अणे तह द्रे सुते पकन व्य के बु मेध 


- “जप पंड हुते री ताले? जज में हे बूड डेय जेम मु] “ग. पम है, अपुले, बहव सूने? 
“ससुर थे 6 दे णहीई फ शु रङ वे = “ण्डे बुर देतु प्रक शरक, गहु गधा जनऽरिशषेन धक्के 
गरे, बह्व मेण पष्य ण में ते हम को भें भुर 


जश त. हुगाश्ू मऽ गेल प्न “णा कुष उङमतृयेत 5 बृह सतिप - “हुँ गैर 6, दु, उहको समुपि? रह 
ण्न. व... गाव मुद! है, बेशशुरश, मूहूीमूति आयु, मु आणू वेंशिशुरुश, एावेगाररेणुणोव बुढीको यारे, बृहन सषम 


हम >. “वळ = ~ 


वहु १, मुरि, जवून श्रृ प्थुतुस...ब.... नैपस्डै क गत गए द भडरै - “१, दमे, ब्रहते अयति] में 


> लक] 5८०. 


समू, पब गार य, ह्वे, पे कक अ इस, णु तुझतक्षा ग उ, कपे 
२४) 
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REE 


१९७, वी 
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१९, हेम विं पन अन अलु मि देये दह ठे, अविन बु राई“ मे इपर भ ५३३ 
णुडुगूळी, देश, वीव ०, ग तेस ० 

तन विं पठ अणिम्‌ विवद रक्षे भशे [ङु (ग.)] बतु राई गृ गर भतह णे] अलु, 
ने, हुनु उन 

न बि यम अलेन हम हेतु सुम पुळी पेष ग्लुश सुइ विष वश - “ह गैर गहि इणे 


NN _ "८ 


मोएर णूस्डेली | 5, उम्रधे, शणुदुजमठ गर्ग पमेकेत्री ४ शीशे, णु सुम्तक्ी। 


हेग वि पड सबाणम्‌ छुपे डेषु गै क, ग हो वितु शुदऽनेन पुळे शरद! हस्ते ओह णे] फलुईगुसै, दे, 
वेधने द्वम्‌ शणुयुजमेठ शा यशु 


0५ ५९५०७ 


वेशम ङि 
9९०, शहगुतेगश्ह 


२५० [शुनु, ०७ अलाइ बरेच पङ्ति] 6 विं वम्‌ अदयम एण्ड बरे भरहष सेल्फ गुस्स्कुरे [गुझ्युरे (ग.)] 


वमो [मे (बै, छ.) “यंत्रे (शुद. <५)] ऽके तेन विं वम्‌ अयेन सह शुदर्णो रुत यणे अकु शुरो क ऽरि 
सह शु गुरि थबुणखु अर्म तसुपष्ञरि, शुषि णक मक ऽद जोस बने] णामह बेर ति 3 शुष्ण 
गुल जुण्काई सईने अने _ “यु पे, इहे, सेम साईन इ देरी) मुठी, ब शुगर अपाद आण्‌ जङग 
हः श्री पहुडरए उरु कूम, हे, गोर यण्‌ गमने अङ जमेत णय परम वतुं | शेत म, इठे 


४ 5० ७० 


णे सपरन] ( ) [(मं पुठे जुण्खू मगदूर सह शुद्षणौ शुग 5१6) (छु, शुद. <५)] “हुई में, शह, पृ 


भग्न ओइ वाडी उडा हु, हैं, २ „ परे अपरां र इस णमु, गुसस भि भहु र| भ मे 
सेव्ह शुद्रश्च गहना पे ऽपि पष में गरर शै मि झुप्रो रारि ...३.... तिम में हर शुरण रुर 


DAS NAY २४" २८४० च्य Dd 


यमु अर्म तुमषपञरी, एस्सी णप मानः ऽद गाई बन] जाम महड में शह शुरण गुर भुम 
उपाह शोमे _ “बू ५, 88, जङ्ग वाहक इ वेशि जुनी, बने शुगर अणृरे उष जुष शोगाइपसखुड 
कि} प्रय उतु] छो, 58, गोषु अगण गुणने शने नित्‌ जाग अमृषे | पेतु अ, इहे, णे 


>> 


Nd) अ ति जु हाइ सह शष शुशु ९ ठम बिं वम ठाणे एपी अनर हि सुण 
सपरन म सुती आमिल न्ग गहरे हँ परे गश बुष बटन पड क शुः 
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जाश रि जु 3 अक्ष प्रत पतेसक्ेगज्ञ थें रश {रिषं शुषि - “णिच हि 
ई, म उ मथु सुद व ES 6 कपत पता श सुरत हें अ. शु जुई” णात 
सेशन पुद पेम बगर सुषवे, शुपरशक्र्दीत जुई अईन णके णाम नेशन मेणा नके 
दाईने मये _ “कह आपं इहे, स्वगात गतैरद्वीव॥ णेस उठल परके शुः - छु थे 
लेहे इ ग उ गु अकष पड, पटु 9 इणवई पहल णप आसुड, हरं अ शुष अलुक, पटु, 88, 0 ई 
नु प्न अङ, इहे मै शुई जनुुतेण। “आहु हु, | गई ह, देन, है पाङ शङ जस्ट कुस पीकर 
है, हेग, 0 हणवई व वुपत्ेणे सही सुमे शुहुपताशमा उशु १ शुड पीं दर्या छन $ है, शक, बढा करनेन 
गष दते वेम ह - “शुः मे, इ सगाई इण शेस्य मदे” म मेक _ “दीह, 88, 
अदो, न गे सुती णु न्रे गारे एं पर्स शेत श्वेत शुन णय; नेस मुभ हयाच ७ 
अपरम गल्ति शुक जानुन पहने, हे, गहु हुनै (द वगुण; णवे बुम णश ०षृपवे हुहु 
अलुक ०, इहे, ग्दमणठ] अनुज शुशु; णे तुग दया रद्द! समं प्रवेश ०(०ःहपवे, 88, उकरुन 
जत, भेना पर ऑग] सक्ष, बहे, गह बने भसय सन्या आहत [र्द (ग.)] 5. मेश व, इहे 
उपहवे उग पमे, मणा पर्द र, अश्वेत गृ गङ्ग णपङीहृरवे उमे छु मशु, भण ण 
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द] २578, इहे, मुज अत डुग हॅम 38 - झै हेस डम वेब”) 9 भुपु ष - रोते 6, अत, 
हलुशेठे हॅमर वहै छ राह 3 आणहे - छ उँ वषण ऽति; जव बुम दुय हसरे प्स्यूण जुरे “गेस, इडेन है 
जूए शह जण मगदूम परु शुहुपुष्य्‌ थुम उपकु जहर] पठे गाए सवु सबसे पनु येऊ अभ्रे तेग 
el णदुसुव्वे) पेग शुभ शन णुष्व णू पेन घया ततुतसप्ररी शुष्मिन्‌ यासह जङग गाई मे| ७ में श्न 
जुनु लूम जाडले _ “र, मुग, णुद रने सेस पुरेशी] ण में लुम मुह _ “यह में बे इत्र भह, 


“अप, थुन, णुगहुङच कर्मे 8बुशने पुसद, क ङ्ग 6. बुत्‌ ब जेततैकुर अहु, शेक गङ्ग शु हेग से जेगविवृरे 
महु” - पकै वृदे ग वैरण पी विवरे णु शङ 3 पुरेशे 


2५5, जाश ति कुरु पहुदेश सह आशि तुग्‌ वृ पसे शुणङषि गि सह यशुने सह आयि रमत विवृ मूर 
अश में दुत स पुसां पुण णमक शह ज _ “र्रू 0, बु ऋ हरी “जे, इहे हें थुम हे इणो 


पतु ऽुमेश उगम सम्म जुही, अबि हयात णु अन्ग ७८प्यमे घुमु _ “बहु, शु, गया इषे पि ह, 
हेय, णडुगासझेगु , इशित शुर] गनश ब्र अब्ढूपएँ, विकच, अनणा [अने (ग.)], यश विषय 


गमि है, हेतु)? “णाऽ, पर “क्ष रब पै, हु, बेच उद जणा”? “३२ मेहर ॐ, हहे, गुरे शूरे, अते उ अत 
वस कु स्किम जव ति दुगाव जहा सेवत पूल णं लोळ शुम शुपुभेशे _ 


Re 


[शुनु. ०७ सुमने] “बु आवेग को, 9 इ भु 
अरि 5 रह रे, दषे म सै शुक 


जश ति फुपु शह _ परिशङ्कित ति म गू, णय पृ तशे ष बे छुपे परिन - एयर जोसं शुष गि 
गे शतेष हेष सतत यासह अऽ _ “शु बे, 58, जपू आला णे तदे खेस्य अह, लेस अमे 
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न ऽय ग्रॅम गरेर पन छत पया दुषु अङित्‌ शुक अण, झन्नै बुम 
गङ्ग “पहने अगिन ग्मि ९०० पुहा अपमिहपवे, 58, गहुएुई हुए (पह गगना; अशेष गुण णग ० 
शुहुहुदऽमे णहुडुगेक्षा ०, 88, अवुमयाङु्‌ गुल शुशु, णवे मु ग्रु णहे बुम णहुदुगशा ०, 
शे, अरे “पपे, मे“ भार मगर अरे, हे, बश गनश शिरत अयु मूह बहु , भेधषमेध वि ह, 
सकहन उमे णमे, जेड ऽ दाच; भक्ष मुम गङ्ग असय खत अङ जुड, जेड णी 
याड! मेरठ, ठे, मुज नगपतत देवरी हॅम 38 - अ हेस ङ्च मेमरी फ जगद भेर - ङो ह, शूष, 
हे हेयर १88) 7 रातह ¬ कमै - अ में भेर स; अक्षे मुम कुशन मे विपुषि जुग 


Cd 


2५९, एए दै डुग मऽ मेनु णप शगार छ गावे गान हेम पुरषे _ “दरि, ये, ऽपो पपु 
परमे, सयुर मेलु सैमपडससब्ुरेग याहिम शुष] "हिमे दुय हनन्‌ - पुस्यैदूप् देशुण याङ्ग [हरी (शे, डु.)] बुम 
करक, 58 शरे उशु, ह पू यङ हलन्‌ ऐप माडू; एह देशुण वषत [ऽप्पन्ति (झू.)] मुम बह, छ थद्‌ 
दम हमव, उस्तो आहह प्रहर वेप शडग बुम बरे, हं २ दुम वस, अस्ती वाहू, ङण देशम हुईं बुस शष्पा 
ह पद पु वभ, स्की उ, शु वे शुर गु बह, ए पू पीय इयु, अल्क म | जुमु, मे, 
गेसदुवेश ऽश्‌ ८गपवेए विनमङपपङुहोन पहेग सुऽ] ऽहे, ये, गहु हुनै (०६ गङ्गा णुदे, रे, 
सम्नपबुढमेखु ६नयनेऽ शुष्ुहृऽमं| जसे, डम्ब, गछ] मुच शुना] णुदे, हेट्यमे, उप्र ८मम्ने हुमगवूग 
हुपून लवणाद णाह कोणी शेअर कवे उषस मेश र्सु दशु हू हैः छेद वि. 
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पद: ऐोण्गाउंड ण्य अवा डुबे रगे EE हन उङ एपस्हूम, एस्लास्य णस 
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माडी] मे की व्र दन असर 38 - छैन दुरे लम खणे] णहु, दमे, कटे, ग एष † 
पाह्वुष्यै भूश्च म ऽह गहू”) 


वगा २अ7्मचम्‌ षठ 
उङ पूर्ग 


१९९, कु 


तड उ मूठ शह, णकर 


बया गीव्डगुत्म, र्ड हे शहरी 


पहिए , बिह केशव 
गद वेत दगु, मच गहि ॐ 


उव त ॐ मतै 


प्त] पतन उ दुर्म 


ट अस्त ड 000 न वृष] 
छ्‌ हु दू ड गुपत 


यलेतुदुक विन, बहतम्तू 
मेयर उत, सुह 


गाहा कुश] दहे 
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दवणा गौश्गाई उ, प्रैशुशुरुषु ऽश्वा 


पत्रे पई गवे उ, सुरि 
सणात ब, वेठ उ दर्णा 
वद उङ, पकष गोळप 
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मकहन हह, राग अङग 
सुयश यङे, शुभद हुम्‌ 
कपु, पुस ग्दुणणी] 


_ ०20. 


छु ठो मरे य्य शेरे मुजि 


७. वेषु 
9७०, वदु 


2७0, ऐन अमेन इ हु सण सेल्फी देशने जुबान भू] तेत वि पन शणेन हे श्गेग भूष दुर्ग दुरु 
वैन शुके, इहे हु शुई 0 6 गोऽ मे, पु, ए, शाई, 5 ऽग्‌] आह ति द्रु छ देय न दुवि पहर 
सुनुत 5 ऽपे, वेशुन जुड लुग जुगल _ “नो बु में, जुग, फेक शेयर गव, पुत्र, पहु, सुहु 
इस्फेशहतपाठ? “5, 8, दने अस्लम भकः इने पुरारि वेत शुई, इठकै इई खून 5 तन गष के, दु, डू, 
शुई, 5] जज में णके र्ष महेश जेन रि य शुने - “अले ति हु अस्ती भइकन 
सडून पशुषे गेप शुङ्ग, हे हुई छुझङ्की 6 एन गोड हेंह्र, पुत्र, सह, एष्‌, छेवडतयाठ हैं छु में $ ब हृष 
जमुन, ण केष ण्य हेऽ यगि, पुम वय, म उ असि भुके एकु? णश ति बु भेऽ _ “षू 
वि यु हून, शहद _ अहे, गरव, छने, साहु, बि; षने उस हवने उ गङ्ग, णव व, 9 उ असल थुक्क 
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पक्षी पलु ड मन य हेषु पुडे, शुषे रगे तुस मुए” अ वि हया शुणु मिदर र ओफ 


मेमन जो “णमे इ गत गाए उल भुमरे _ “ह आपं गे, स्वत “तेश्च शोते उ “रं शुषि - फ्त हें 
गुरे अस्ती थूक इम परत 49 खाकी, उठन हुई शङ्क 5 ऐन गो उह, पु, तुकडू, रुकार, इषुग हैं हु 


ठ वे हष जुनि, मे केषु णा हेवहूर्$ यणा, कपु ऽ, ग उ पि भुके शोर 5 सपर, 
रवे, ममेश “दमे में यु वेमि , सविन _ अहे, ग, 6, गु, बि; षू उ ङम उ वाङ, मुमु 
वमह, म उ पि थुक दुष्प वे गून यङ हेषहूमि णदली, गुणे पहेझतेत गुणे म्ुशतठ। ०पुईमुरे, बे, पर 
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यङ हून गुरे पतैकरनु गुम पसु” 
2७9, तन गि यग अणे हेय पने ५३ हून गने मवात गये पच ऐसे पूय फू ब्राग शुकी हक षि गहु 

वोच हेड गने (बै, $.), छेडत (२६५)]| 6 ऐन रेव अस्स भुवः इह, शेळी ॐ कोन [ङ्गे (¶.)], 

णु 


पुड़णेक विम गो ठे, दुत, उ, युदा, केऽ] ७६ में श्र छ दे शिसम ग शुषि प 


सुगी केष, पथम णु शुन शूषे - “नो हु में, णून, महज ईयु ककिक्किप नो, बुष, अह 
सुहाई, ङेय”? “शेड, उङ, दे ए ॐ ३३ षू गुण परेन गये प्युरी 98 पुवे पू शा शुकी 


9. ~ 


गन त्ये मून, शोष शोमेशगन फ ऐन उे् शमेन शूष बटू, भेदेन ॐ नगेन, "बेम बेरु नोच, पुष, पु, 
सुनुवाई, इगु] षव में द्रु भ मनुमे भ पणा कौ गर गए हु पे - “०, हये, पून ५४ 
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रे ह पतङ्गे गुथेवि किग ed 
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2७2, हेम त. पन अहेम वीध कुरे सेड रेषे र्ड कै इरे भेम मुरड] जुहुरे, बरवे, अनुने बेले - 


उवे, उदूव, सुखुगुवस , शुग, पाडस _ गुरे पतैक्षक गुण बहा [विषौ (ग.)] गृ शुं ऐन व्ष वृ 


डे 


डे, ह्ये, पए कति नी वषि बहु, 0 3 पनु, झै हई सहनी गरे हें, हमे, परीक्षक! गणि नं षि वहु, 


पी आहे. & 


7 हें पबु, जय ई सतन गुपे हें, कवर 
पते गुण ॥॥ सङ, छ हें यु, अनु 


ते? गुथ बह सेणुसे हसू, 9 हें यबु, णु तातक्षा तुरे हें, वग 
Es 


सटवा अठ 
१७१, गुदगे 


2७2, तम में पन खाये वीषु देय युषे हेड ण क| कृगर् मऽम णडल] णशुूतुरि , बरे, मुदुन षम - 
556, शेय, अडे, अख [अवँ (बै, श.)], ण्वि, गरारेकर, शुष, बहस, पमे थु पाडतील णे मुख ठ्ेषडून, गेस प 
पूनम शन, ग वतील हमि कपड़े, एमे - गतेक्ष पूवे कळल, श युष यरु ल पुणे युक्च णु 
२) 


[० ९. ळी 


तन विं बन बढेन पोळून देवु बुरे हैष वहे ज्ये की उस भ ५३३९] जुहुरे, शेन, भेन मर्ष 
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ते हि यम सडे वीध बुरे गने कषे जहे कग उगम ममुं मरु] ऽनु, क्षे, गप [गावदेवी 
(.)] हेने - नक्षा, रुते, कर्ता, पशु, मूर्ाध्ं, पूनि ६ पगड ऽ गतम हसन 3स परदे 
पूनम वे, ग ह्रिये हु कड़े, एमे _ गरेक पूष सिङ, श युष यदु ण्ण बूम १ णु 
जातक 


तन सॅ. यम झोड गैयूठई शेर मे हषी जड के इर मेर आउछु जुनी, ब्रन , व हेड - वैश्य, 


गुतर्दपढुँ, वर्ते शुष्प्शशई गाङ्ग य श्र शब जठर पडू सु मेष बृषे बने «बु, म ईं ह देण द 
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हेड बिं पन अहेन वोध बु “येड हषे ण क| इणे भम णूरमेडेशी! फलुईखुरी, ब्रम, “दग हेरन _ विपे 
ये, मेहे, उह, वी, ला, वेह [४०० (श.), रहि (ग.)], पने श्र मवमे छह बून हवने, गे हृ 
वनम यम, म हिम हु व्ये, 


०० 


हेग वै पम अहेम गीदवर्ग शत वतुत ठेवू ण कठ गर्क जेफ शृ] लुळी, वे, हमने हेमे - जु, 
ह श छी, एइ, छह , सूह, प श्र ङेय प्‌ € वे, भेष वनुषे वृत्बैप्छ कपडे वे... 


Do ~ 7 ०८४०. 


हेग निं पन अहेम पीक रे “ह हषे हे क| कृ मऽ जुरे ०सुइमुरे, बरव, २6 हेने - शस 
गुण, सहु, शूक [शुः (ग.)], विष [विये (औै.)], पगे ब्र ऽये जे १ कवने, मेष पप्रय ह यह, म ङ 
नण बण, पून - ^ पदिय परिमित, स पुण यु कक बडे पुश षय मुङ्ग 
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2७% हेम में सम शणेन जण णुग्हह शुः भुम ३ डद ठत 58 ०सैगुण रमे गरे “है, फू 
ठे हेतू अयण णल रि वुङ्न 3बुशमङर्णि जुळे 6 व फी द्रे शुग्‌ तमेत तहेतु जणे, देशुव थेन 
मु तुमसर, शुत ह देय जनेड - “ण लङ्च, झम, वर्ग श? “ष, 58, णमक शाव, पगम 
की तुप वह, पुगे आ शुष्क हेत्‌ छेह अङ | षव वि इण्न भ मज़े के मगे क गदै गा देतु शु 
- “जुडी, कमे, ष गु श्र, वेषण पर, ण्ये त, इक्षा ६ थप, गुम १ शु, इम ने; जवीधनङ्च कह म 
मे| भलु, ब्र, शुषे दु 


E 
छ 


~ 


गै 
र 
| 


NN 


ऐन बिं पन शणेन गैकृठर् हेने हह केष इणे णर की | इणो णेन णू] अशुर, हेमे, इहि] 8 


2” oN AN 


| इग छा झुरछेछु। जुनु रे, गष 


तन विं घम्‌ अयेन ०३5८७ हय णसु की 9 णुररिशुषहष्‌ शुणु वृषण ममी गुठी में ापछुन गहू शुरण 
(य जगलुः “तन इग ओठ णडिल | णुत, वरये, णलु युमा जुळगसकिपट) 


7] १ हब “१79 शुर “सुमन मुठ णहु ति टग 0000 00 


> 2 %. 


जु 5 ब सेर शे जब मुडे, धुन पेड ऐ कु तुपि, शुत छ बु मेऽ ती लेम 
देतसे, हरमे म? “लमक, 88, मुण्ड उरे शेळ अणे य्त्‌ शुई “खुमन नुमि] ७ ति गजु ओहळ बहु 
लऽ वणारे इ गावे गाए डेय सुमेर _ “लशुने, केसे, णर - गर्णे, म्ह, 35३, गोळ, गाप” अङतुप्ैऽबे्े ऽ 


ठगभ मेमं आुदडँछँ। अमुर, दयि, उने, छग, गुरुसर, रषि, हसु ऐन विं सग शणेन रुगु वैषि णू 
गोश [वरून्शोशुव (झे शु.)] अगुः ड हुरकेवि शैशुणोकैति ऐेशडिणड। इगभ नब ण्डु (ठुबे, दवमे, ७५58] 


७040 5५ 


हेम ति सम अहेन गेय डेल शई ० हह - अपी, दरिषी बहु शुरु वैध वरि - “ष शेटे 
गुगळे इसासफर रप जुस्ठेड| 5, दग, शुई जने दुफप्रा मे इछ, णुः समक्ष णपुर, ब्रते, ह्मण, बहु, 


द्र 
OS ~ 


मिह "0०४ Ch गुड, हलु ददा वया 5 


९९ 


हेम ति. थम काणे एकशे जदसून रेह, १व्छ$ते यशुणोकेये उलोसह इणक्ष मेऽ णू] पुडकी, हेप्ने, फडक? 
9 छे 


एदी बेप | गछ मेऽव ५] जुरे, षे, शु) "डत णनम्‌ ८३8 मूळे ०० [मेश (ा.)] हग मेऽ 


हेग में पम सग्णेम ते णहुतीय अह, जेण सुफी उ इग ओझर ५३९] जुडमठी, बदरे, णशा 


पन ति पड शेन वसै हे खम जेष्य बह - वेश्रकुसर्ण दुरिणामं गु शुद विश्व वह, “कहि गदै 


गन्द इरे शेतस गुरडेड म, मे, एस णकवा इतर मे दुख, णु रक्षा हुम, बेने, अद्रव, 
अ 


De 5८.5. 


न ते. यम्‌ बेन ज्यूषवू हुयं यत वु कै इशे जे णेषु | णलु, ह्वे, ब्म [सङ 
(बै. इ.) 


९... ६.२७ 


पन वि यम अमेन कु णि मनषि हेन पर्डी इग भें शु अशुर, देने, नषि षो 
म के इण कफ जुरेरेशु। जुडी, वे, अण वमु 


7 20 NYS Pde 


२७७, ठम ति पम सदेन लुणु ववष सेहिरे के र्क ऐप मए णलु, हे, सुने छठ गदर 
के) इक भएर मुरडली जुहुरे देसे, उङ उह गी इगस वेम णूर्रेडेशी। ७हुहुंडही, हे, अद्वारि 


तन विं पम शेन वमेष हे शङ गहु हुई _ वेब दुरिणठाणं] उशु शु वष वर, “शङ वी 
गृमुरनेि। अगी शेम ५३९्‌। म, मे, सङग उर बमेण] मे दृक, मू लक्षा जुरे, बे, जङग ये, 
सक्र्युढेमपईु| मुँ विशम शूरे [मु सेलम लूरि (झै, इ.)] इपर राहु फुरु मुनशी, वपरे , पशाम्‌ 


NS YN टी “> 


मुरले ऊठ] इणके भह गर्जे णलु, बये, हुनै वही तेष महे आश पे , गईं पजा इण भेऽ मुरड 
०ुहूरी, रे, छु 


तन विं पन अणिम्‌ 5 बे शसि इमे इर - रिङ दुरम] मुस शु विरे र्र _ श्र य 
गु इग मऽम ५९ 4, बरे, शि हुन इसका मे इस, णु जत णसु, बे, अङ्गेण, 


अदेह 

र विं म्‌ अयेन हुने णे इह, शवण पि] इणे लयं म] णहुईुगुटी, कयि, ण 

न दिं पम शमेन दे बुगडे ऽहे परिल बगरी भं शुशु] ०शुहृुरी, मे, हेहि मेणा षिण] इभो 
छह प्रेश ललुरी, दवे, पठणाश्केहि| असवो म केति] कवर णे णुस्डड पुनर, द्वे, ण्‌ रहुन 


२७०, ऐन विं पठ अबे लु वष बर क थि ममेश - भिन पदम 50000 येड 


~ > 


दुडी, दशा, तेरमूणठ 5 में थम 02 को महू मम्रीफि क इभ णकर मे| जुमु विगमे, ऐक महू मरतूक] 


~ 


न वि थम्‌ अगेन अष हु णणीठमकूने [णिह (7.)] तवरे पडे, एमे वितर म इग भई भु] 3, 
रे, णमह तेज बुल में ने 
दू ह 


ह छ, पू गरि्। मशु, डे, पड़ी ऐन दुष ग सडे म गहुँ १ रर सु, जरर 
६४३ 
तरेम रवि दढ काबाड म पङ ७ मीहिठाहूँ छन स्की कुठ] एत वि म लोएम्शेशि _ “णा ठु दि उनि ते 


० ~ 


पतेः”? इर ण्म णे जुडी, कशे, णु ऽङ्गे 


हेम बिं थम साव णण विवह सुत तेत व्य क, ऐन म वहन इक्क मऽम पु्डई| जुडी, हे, तेरै 
रुमे _ दतु, गहु, शु 


तेग निं यड अग्रगमन जुष्पं वेगेसी णश कफ) इस फतह णु अहुर कवि, सेठ मन्वे केति कृण 
जेठमा णुरेडिश| णु्ईबुरे द्वे, स्प मगरे कठ कृष एमं णुस्डई जुडी, बवे, आकु] म्म कै कृण 


मेनु णुसह जलुईबुरे ववे, इहेताईि अन्मे बे इक्षो भएन मुरडली जलुहुबुरो बवे, शाहिर 


Pd 0 ० 


हेम दिं यम अहेम जण तेव्ह पहर क इगो एम पुडे] णुदे, वे, रकेत अहित 
इभ शेफ पर्डी णुदे, से, २7 3१ सेबूळेळ गुडेछुडै [गेह (अरे. इ.) 


A 
ज्ज 
श्र 
99 
£ 
ॐ 


हेम दिं बल शणेन छु वेग घन "हैन्‌ [बक (ग.)] रेष्ठ इरे ऽमुं णुरेरिशु। जुडी, वे, ३ 


मम कठ] इगो मऽम जुड] एकत, कसि, महू जगि 


CN ०6७. 


न दिं शन ससाणे एकस बर्गे गहर की इन गोफ मुस्डड ऽवरे, उम्रन, प्याक तबर्मेवगोळ ऽर के 
कृ जताई णूर्डेड| जुडी, गे, गारे सशामेग ण कठ इर जरा गुर्डड जुनु, वसे, पङ गेय 
उ डे] इ मऽम णू जुनु, दवे, गारवा] धव्यहुमेनिन ण के इग भेर जड णुदे, वे, 
मध्यय] सह गाड्न हग मऽम जुड जुनु, षे, अव्प्मगुद्े [शुष्म (जे. छु.)] ही श गीत इग 
गोतम मुरड. गुडी , के, हुक गए धुं हुदुती ग भनु | अशुर, हमे, य्पदिगुष द| श म 
कुकी क्षी मम णुर्डेई| णहुईूगटी, डत, धेन हेये पाष षो ममुं केश! जुहुरे , ठेट्मे, भैगुर रह 
मल्या 

264, हेम ति शक खणेम अङ्के वु णद पढे के उफ जे मुड] जुमु, डेद्यमे, उहि बुष ८ - पुर, 
रह, की, मगरी अ में कु अपि - “अष छ में छनक १ हणस महं पडल अशुर, जे, 
हा) गहेप्णुस्ती वतच, जा गष्ेप्णुस्नो बळी येत मुहे 

न विं यम झापड अहेम हुन वेषे देण क इण मझ ५९] ऽसुरे गु पपु ७ ति हवम ऽमे 
- “तशच ठु में शुम तिके? इसके ओम य| फगुहगुही, दवि, प गर्नेछ रते, बेश पै गे, ग इन [र 
२३ (?)] रषे 

२७०, हम वे. पम उन ०8०२३ हवर्गे इसर क बग णर जुरे] णपुर, हदे, गति बु 
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हे दिं पम शणेन अरे हु पुग्छ ठेऊ गरे भेम ५९] अशु, ह्वे, शुष्म शु 


020 ४० 


तय दिं पय शणेन एकस वेळु {बेग कै इगो जे बेरेर | णहुहुंगुटी, देये, खुन] शरण 


पेग दिं सम अहेम जु हेतूने अव क हतास जस्त आदडेछु। ऽहे, द्रवे, गुरे गुड़ 
पेन दिं थम अहेन अके मु बढ क हयाम मं ुस्डेड | फलुईगुठी, मे, वेमे पुढ) जङ फर क 
इ शतम प] जुरे, कवे, ज्यूट जाहपुखेग ण केंती इप ममुं मुरं] जुहु, गे, जाहपुष्छ। 


गातुम णह के इको भेम जूरेरशु| अपुमे, बिग्रे, तातड मनिष ण क इयास ममुं णुं] मुहे, मे 
पतेः 


युन बहन 
9७०, विवे 


२५०, [ले अहु १३. ७१ णु] तेम वि वम्‌ शणेन लुणु वेद दर्पा शुई शेत थ गहु षा वि वह सू 
गुण यकी हसुरणप्रे, शुषप्गोत्‌ जुणद वृ णैशुदेत्‌ मेसु बेड णाम मेरी त हू गई बैश 


श्न वक्व 


श्वे जु ३ लोन _ “गी, इहे, वेदे गृहिणि? “पुर, जूर, वेब, ॐ गहु] “७ 58, अक 

शूद्रेमुी? “३ में, मूद, इपासप्र णू णु , हहे, षग परित मस णु फेल, आनी विं जुष 
मेडम नहु बृह २० वहे प्रि अश ति जप वर वग बू क वेर ईन गधुण अहेर, उदये, 
उेदेँडी 2 NAN 


अशुर, अठ] एव मे दद दृण शे दहते शुम वहन रि गहन यह अबि अहु अकि शुप्‌ 


जु गहन जेवत प्रे गत “मुरी 


०८0 NN 


एप ति सुण A - इग दु बके _ “वू हहे, मु शे के छुर दुगा गाई झु वि इह, उप] 


पतेः”? जव ति प्रू भशन नग गामे इ गावे तातू हवू जुरे “हमरे, दवि, णूकग'े। शीण में हू 
द शमय वैश्लैयूर्रे पमण वैवीहअई 6 पसर णु वेदश ऽङ्गे णामह बेदी जेगागई शेड गिं श भृ 
सभ श खुम वहम - “भसु, इहे, इगसत शू? “च, मूद” “गे ठ, छ, पका गुळ 


न| अश में ददू गण २३ वैश्वैयू्े जप्त परेड जूर मतकु, सेहत, उष्म शहर पतेम्ेतू, अङ्के सक सृ 
फुडे _ “य ब्‌ हुए, ण भूदि यतेषु, वह जुन? “4 विं देश, णच गएको | “नु हेर हु ति, शे 


od ७. >> 


षष्ठ [जे स्टे (इ.)] 5 5 वेद्वि? जव ति में आवृ स्य गहन [सेशन (छै,.)] मनि गण गय विश्वेश शने _ “<$, 
देस, स्टसपूक%] ऐन ठे, हहे, क्षक्ष १३ णुद्टीगशपुने पेद “भ, वेरु में में गवु स्य गया गन वके एश 


एप्प विवी यड यद्दिगाषणुने र्र (रि तु मेव] 00). है एकु , पैठैठणुको दै है घपरक 

229 हेम ढि यढ कहणम सुण विवे | शुड गुर्री केहि एत वि सुप पेव सडू पुत्रा शरश दुरु 
विवी हु गुम तेम पि घड क्षदरणोम छी गुम] सुर्वे के मुर्गा फक दृषी नी श ति जु श ट विवी 
अपे वैद्य उम्म येड पकम णुदा मेश ऐमुपणङरि, एुपसक्रीत्‌ “मुठे षने मेवे छम ति यम्‌ अदे एज जुद्दीशीगेणु 
4 बु तरा NR? AR Ne 539 - RAR, NM ON पाक NRE १ जुडी मऽ 


PORN 


“नु कुर] दे? “जज, इहे पुश ण पुली जके गुदी जीप रेश - अती बे वेश, अपुर ॐ वेणि रु णद 


किम्ण 


पुम मख, गुर्दे ७? छा ति घुण वेडसर आदे निष्ण गरेछु 5 मुद्रण अ “हेन तिहु] एज पाप 
दुखे तिसु ७ ति श्र णूद्टीगीन 0 तमरुणं गढेत छु पाग अले पतिस्‌ अ ऽथे शुइुबूद णु, हय, बने; गै 
वेब मदु णहेशुर श सु दूह 3 वके मुरड _ “जगह, गेस, मुळा उरे सुमन मुद, गहन 
शरण; मे पव वेश णये शु; गु क्व पु? बं उण फदवशी 


उ में दद मूर हे वेश 0 जूळणणागुल बहयेशे पुम वि आुणक परम इहृ नृषत्‌ दुम विवी 
र बृषे वेहू समु येय उनसर घेन हष जूम षे हसने, शुष्‌ पक्की पडे _ “गई शेल छूर 
गए”है? “भश्च, 58, इममू गू र थुक” अश त लुम वेडसर थेन र्ड वृद म वेश तलुन 
सुवर्‌ पुठे मुस मेसन] ण दि ददू द्ग बभ वक्रे येजु तेस ततुपणपरी, सुपर प वेद ङित 
ळेगवाह मशन भेह बू गि मने मण में वश्च पजू विहृ = “ष, अक भूहीग वरि? “ग 
इहे, शूका झरे सुन्य जिद, पप, दिग; गे परित जङग णहे शङ; गु 58 पक्ष? १ रेशिम 


0 अक्का ग्रगद् २ सेश्रैयस्क द सुट मङ्ग; हे जि सृ “न पम हे, सृ 


NNN ० 


पस २६ शुई र”? “०७, उह, पि रे 5 जूगु सुरि 
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हसुन “क्न गिर रिनभ अगुण पू शुरु तनमे गहि” णम्‌ ऽग लुम गैगीहशइश “५ 
हेड जदि, बेश) ऽहे, म्म, तेते, आहु [ऽहे अवेत तेत महु (ग.)], बक आएकी उ णूण्क वयहन कड़े क हुई 
रे; ०६ “६ परिशु सेझ परि उक्ष कै वृस; “डु “डु गिक गिवे (ग.)], जते, रेयु रत; युम, 
अमर, मुरत श्व्रेऽ “क्षेत पने तिवरे पदछ शह जनिन उह बुङ वृर जृ “क्षे शु विश 


मेबुडेहे - “षरि ले अपू बलु क गई शब वेश रु ति वु ऐश हलु शुम वि 
द| २ 0 बे णहीई, ० शु व्ष मश्वे - “गाश मुम कु इसर अ 5 डु ) 
एमितापमैखणे कैपस्डैन्‌ हग शेकत मुर्‌ हे... “रह गैर, शे, दे भु पळू आहे”? “हुँ ङग... 


06 


बग्दै अ गाते गए करु शूरे _ “पूरे में मग पूरे वी कर्त मपनि हमे, खक _ रही, मथळे, तत, मु, 
बुक, पने परेण शुदं सहप पर्जुदुवुत छ णात्रुसप्फ पूरक गरि 


३२ 980 
शसश बि पी 
१७३, शुAिअशुममु 


2५2, छश ति हुन्न शें णकर वैरिन्‌ पे दू ऐन इ काटी णु में जुप्यू गदरेशों ७ शुगर, 
अरीन्‌ शु वदृ दिते “हीह, मचूळ “ऽणि शर्थ चू म ग्घ रस कैश युए” राम अपरि रुजे ग यु 


पवे 3 मुह, तये शुग ग यरु णर भेऽन मुरड गोमु [नीम (ग.)], क्षवे, शुषे वैठक दलात सीपी? 


बु [सकरम (झै, शु.)] इगो रहें, रये, बहुभ शुभ महल गर महीप, में उ शुग उ गाई] मुमु, रे, 


( 
पदषु शु यरु 


अह्‌ त जुणल तहत णप सडू सुश ई पहत “40 सु प सु १६9” गा गुह 348 दुक ग ३ 
पेड हे उपह, हे सुझै ग १ इगो णम णे] शडे [वडर (?)], बये, “गरि सुझ ईन , णु, द्मे, 


ORS 


ण्ण शु द शिविर 


2०2, ऐ वि दम समयेन णु र्मे शुम को में दब्बे मृषि] ङ्च हे शुम परीक्षक गवे जहर 
856 | 


AN 


जें | जुने, द्रे, गी बेर; णयीरमञ्च शुने १मब््गेम “वु 
रुशद्‌ षव 
१७०, ऽङि 


२०० छश वि इण्न अहुषुहेन इरि] रम्मूर्गे थेन्‌ द्यात 9१३७] 58 शुः इद्र रूपे बैक) षषभ गगनेन छम वि 
एक सळो दुपार शुम केति णव रिं णु गुड - शहर इया शुम तातुम्पुशुष्‌ दूए वेकि शुर उल, 
दुजी, सुवात मित्‌, गाड रित्‌, जङ अम महत्‌ क्श शुधबुगोश _ वषु ग्र ऐाहरपृणु”छ। इंठहुती "गाए इ, महष 
अह; गुर सेर ऽह, 7९ केप व अह; ५ ऽव ऽहि, में ऽहे जवले अमुक पटक दत थत्ते इ 
हग दे “रि - औं १ नुत, इप १ सूरय युवती एव रिं इन णमक णून गुगळे _ “परम, भून , 
यूवा? एत ति जुण्छ जुड दा ई मेहि] कपडे पड गत्र - “मुमि, खुन, जमहुसोशी, एक्ीहुरँ, ब्ज, 
जाही, फस्दैछ] गाश बु है, जनह, जेर बूक ठेऊझे पये, जुग, ण शुँ [इ (बै, इ. ग.)] ऽति जण; पि 
मह श १५) जाति; पी बुम म्या, एने भवि के, णून, जहा हू बन, व... वैणः ह ण गृ गेय श 

“म, देतसे, णर दुइ, णह मग, बळ य मुशी] भ २२३, णुः शक्षा ण ठे, बेने, दुइ, ण को, चुमे पस पे 
यशे, गुम १ सतक महू ठे, हेम, इह, जै ऱ्या, जके र्‍या, 5३ “खुब णु द सुमन मह हैं, टेके, पुड, शै 
प्री, बम शी, 0३ मुशे, णये दई पूरे रके हें, वरये, दुइ, मड थम, अम ऱ्या, 0३ “बुश, णुः १३ सहनी ण 
से, इह, २5 ऱ्या, जुते या, 5३ १, अपड सतक "छै रे, बरवे, इ, णे प्या, जडे ब, १३ मुशे, मुप 


मुरक्षा रे ठे, डवरे, पुड, रे को, बग ऱ्या, 5३ बुरे, णुः तुमत्ह्षा ०३ रे, बग्ने, सड, " जा, णले १ 
परुश, I] 


A 


तन विं पड शेन ब “इया कव पतेम ईन को रुई इग मई मु जुहुरे, बरे, अ शा 


प्र “09. 


etl] 


AN 


तेग विं दढ क्षदाणेम ठु २२० हि] द ल्क ठे 5 
वू, सेठी अच्छी दुणे शोऊ णु] जुडी, हेम, फड भृश 


०. 


हे, बृननेमै लूक जल्दी कू बेर हे ब्र गार 
छ उह शित रहे पठे पर] ऽब दे णक 


८३ ~ ०, 


पुड) दस भेऽ गूल णुद, शे, है। रहे शहिण्गत “कुन म्ह, मक्त हु 38 उगे भ 
मुरड] मुहुर, कवि, अम ठे जुरे, बरे, पे हुई, ण प्या, को पफ 


~ 


अडः १ 
१७५, शुक्रे 


2०५, ठम में थम अणे बुन्‌ हेतु गवत बेहद सग गु इणवई पहत णके म "हद तव्हा प्व कि ६ 
मष पूरः विदि पुड वबगर अशि, गणणुो ॐ म अशि] जज में 9 दवे नीय पेग वरा श गनश 
जेन ङ्ग तसु, शुप्‌ इह ० भगु नदे ५ में ये) ङु गुन णुणहुग न ५ १ 
अव में हच 6 वु बेड - “ग , द्वे, पमं, गप, ग भक्षीय ण्न खदु; रु उ इहे, ये, 
जुही? म्य द्रु, पर्ब ङ्गा मिठ मपी, इहे, गाए अहव पाठ णु इग हमम णहे म "ही पुष श्र 
पह ब क्ष पम १; ङ्ग बनं अलि; गमरे छ म अक, तेम अ ननु बन खपत गंत वि ङ्च 
नेह मुने म णे झं गावे गानु डेट पुमे _ “हुई, क्र, "६ पयवे पके, गारो उ म ठेते, घुस शके, 
ऽसतु, गहिष्णुणों वहत, हुए तेत, “तेअकोत्‌ युए] ०, बरे, शति} २06” 

१०७, हेम ति. सग शणेन णम शसक बच्नु ॐ 94 मन सहनु शुष रेष्ठ ऽष ति 58 शस णेमि _ “अमु मने 
उ तिये अश गहु इसाप ुनु्ष गेह] णाथ स मे मुल थेन इण्न ततुष्सङ्गरे, शुषक्रदीत यसत रह पतेषकूकी, इङ 
गार शुम बयर अगरुं जूल ऐसा हिँ वि में शर्क हयासहे जेन _ “ऽदगरशतु हो इस वो वुतबुभ इट, से 
वैयुणकु की जङ हयाच पुडेब्रसेग | ण ति. में शर हासत बस कमै पपु णात दै में बुक पजू स्य जणे पढें) 
तय ह्यं तपू यष गुण आकि _ गर्थे, है वेशि, बेकरी छर णप ति र शृण षित्‌ पढुडबस्कुतू थेन 
क्ष शश्च गेम तुपे, पसरत के मुर बेने, बट ठैसुषक्कुग ७० वै श शर शुष दगु हेन (भेन 
रेन ३5३ सहुह्ेत बसु ग हुहु जेल णहु बेची ण्णामईु बेर वि है शरे इङ्ग छ गाण वेत 
अनयत अशु अशत शपन्‌ यपो 


> ° 


जाश रि 58 शुहुष्छ जडस्सम् इगसफ्रे नेशे _ “योड ति वायु अकु शुस्ते बुष मेर, अन्न उ तले उस आहु 
ड 


® 


वुमन , 6 गू पसु पटी पडत गन्ने उ ऐसे मु आनु गेयिक्रेछ ॐ बते उ जूम वतन्ही एल वै में शे 
ग मु गेनिश्रेश उ तेते उ छूरं ऽसतु येन ङ ततु, शुष श्र 
जनेड _ “ओह में अणू, है शस, ऽक शस्व कुश मेम, “बले उ हि ठस गहु गुदे, फ मम ससु मठा पलक 
हे हुई मि बन्नै उ तिये ऊस सहु” शष, बेम पक्की | तम में शव शणेन ब्त उरे भगर प्रस, १ 
पततिः, स्य ४ «छु पयस ठता देव रुई 4 “ए शरिय, बेरे, मुषा असुरे, हे, एँ वेते हुदुसेद श्ण 


~ 


उं {मु 


कै 


चे 
शुरू लेग अबु लेग हि ति में दर इपर 


ुझक5पतेझरहू अहः 


१७७, पतेझ$पृपण्ुईनठ 


१००, [मुहे २०५] हेन वै म्‌ झप जुम शुम शुड शुङ्ग ब्युङ्ुस दमं वेषे _ जप शरवळ पेत 
अहु मत्र म में पम्‌ अमेन भुखल सु पुल वैद्य मह क | भ में हे महड शू पाहू दु ए - “उँ, 
बहे, आई सुप? “शु, जुणल शुष शुर गग वेह हरी “94, उड, पणं जजन शुम्मह मेत ऽष पुडे 
इणे णम जूस्ठेडु| ऐन है, बरवे, परीक्षकेत ठयेसत पुस सुपने खुण] णब वि जुप्यू शुड तणस शमु रुष पष 
पेव गगह तेन निं शव अबे श्रे ऽरि सडे, ५ ^, अ उ सु पर्णि कै, हेतु राई 9 “रझ! 

3, वहन 


एब, देवे, पनु जुरे, बवे, उन्ह “तेस हुत्‌ “कसम णक मनु 


२०५, एज मे परू दरगे ५ रित थेन अस्त्रे तेग इण बुहो णसुशु्ेम इरि ररम पेय शङ पमरक] 55 शु 


गत्र इसर तेण हेमे अगुकश्चङ्च छदो] तन ति बम्‌ शणेन णु शि गम तेते अ ति लुप सेरे 
यवण शरि ततुरि, शुपण्रेत्‌ णुद शि ममऽ _ “ते 9, णल ब्रु, गुणव गेन बु ददले? “षश उ 


हे छु सुवणन टी ण दि लुप हेरे सूरि बुस वशर शु शी प 3 शक पयत श मूक शीश 
लेक्चर देगभने एडस दूने दिम परे ब्रुमर] णद ति णे मरो लुम मुरुमे पुरन जुग, देयम णु 
द्मे ७5१ _ “नेषु में, 58, ण मुरेिर्ने| शुर, 88, पक्ष अनुरशक्मुबङ्षा गेम, 88, ण्ख जः हें पीली? “हलक 


~ 


उ हो, छसु, जा, सुगाले | कश में में दर्गे अङक तष जूहूरेहे _ “गेम है, न, णच हरे उ सुिणर्भे उ पृ 
क| अ में में मर्षी म्री ये (गेषृ, ३० कल सुपलैताई णत्‌, शिपि यत्‌, इ यत यबु उम्र 


तुस] ज्रि सुप यूके - सेवै मुरा सप्पयू पुरे सहीत श्र तृ यसु पयत धु मूर्छ बबी जोसगोस _ 
मडुगींगेष दरि के हठ दयम शूप] वि स गर्ग म्नि द्‌ छरे णर देने शूरे] जज में मर्ष 
खुम उमुकष हषे उ सुपणा ॐ गतिमत्‌ हेमे णहुस्डीढ मङूीमिम समिप परे षु] ज ति जुष बुरे 


लु बुम हषे उ सुषिणुर्भे उ शुपनुरेशे| उ ति जुष असु हरे उ सुवणा उ वुड गुप पतच रषु बवे ४ 
शे 


०70. >> 00०0 > 


तेज वि यम शयेन हेय परे “प्रयि मुशी, परी परि, व्य ४ बह “कुछ कै हेतु 


| 
झडत, बवे, मुवा जुडळती, के, सड यङ हदसे प्रिम ऽब (दुरु 


सु ड ७9 छै XS, S 
शुई 4 “तै ऽते 
तड वि मग साळे शमं बह बनाने शुध डे, गमणं ४ ग की) कद राहू बय 4 पु इग श 


~ 


जूरिरु। णु, शेट्ये, णर अविद [कविर (९), भेरविदै (श), भेर (7.)] जाई व्ये न्दु 
१२७०७ 000: 
१७०, शहुगलगतग्रिश्णात्रु 


२५९, अश सि हयाच शें ५ मिन्‌ पेन दू 6 इल “खु अगुसुक्नेन इल उ्यूर्गे ये दरात ऽ 58 
शु इद्र इहे मेळ शेशे गम्य] छन वि प झळाळ ऽऽ कवर्गे इहे की भाषि मेह अङग गरि] णा 


NO 2. AS NT 


ति दुरु २ भब येड ष कवर सेवत ततु] णच्‌ वि षावि वेह इगभई गुरे णुणईह, वेचुन इग 6 


न्य ० 
श] 


“रनु हुई विभि, णि र्मे इई पहत, २३३ 
यतेने, अऽ बडे त्र म्णा हेतल 5१, हम ढ़ - “यु गीः, अध, पसु वरे हेतु वीरे? ५७ 
इयश्रूक| “ग 5, विगमे, हेड थपी? “नक्ष, 88, गुणक इहे, णषु सेई व्यव गरि” 
“गमु, हन, १ मदि, णपमुिडिण, उ, अवप, ण्ण, ण्णास्क्रेय गाश कुळ हें, वरे, दुरि इ वा 
गुरेझ अबे, रे, शुशु सै, सु महे , तुझ | 30, ठे, जरूर ब्र पडु, थे, णर... छौँ गे 
गृ डेय भुरे _ “य, दने, अबे स्काई गुह भ गक्ष, णु ई 


न. मळ ० आ ~ © ० ad न न ~ 
श a? छश [श CAE] “NN [न गवु सा Eb) र 0 श्र 


प्यार 


पेन वि यड लढेन बह्म बु - उन ऽ पतिम - महाड गुडी मे 0 उम णहीई, ) शरण विश्व मेव - 
“नावडे तुष अष उल महा पक्रेको जज में ह हेह इगो जे ५] “रह गोर, वेयि, अही देत साह 
पदछ? “हे इरङ्ी...१.... विर कौ गएँ गाए दे णमे - “उ, दषे, समुद भ पुद स्या धु भह धू 


गुड भ गक्ष, णु शङ्कर! 
क रक अह्‌ 
१७५, ढाहुल्लगवाणतैगेशगा तु 


७ 


24०, एप वि दुनू कण ५ शेकरत पेग पर्वे तेग हिल «हि| जठुरुव्वेग इल उस्यूव के ष्ये फासला 55 


इन हुमा दषणं शेर) लेशने यावष ऐन दिं शक शणेन वृव्रशुरैस शुध ॐ शुरण खुवै उ शुषि शुङ्ग के, 
पमु, गुरु, सुप जव पं सुप शुद्ेग्‌ लू याहू सुमन बैक पिष पेठे शुष हेतु इई “न, इहे, गैथ, 
गक्ष री मुडि? तेम विं थम सापड अगेन कविम्‌ विरे की क आव में ह दवे शी शूरेण भेऽ _ “बू ति, 
होगे, सेरेड कै ० बे हेममबु। “शह, णक, लुरे झर गु ङश लहरर _ “यह, इरि, वुं य 


~ 


णेस, अ वि शे पुस शुहभुण छुवसैगुष पतैद्ुर गो्षण्ण् बृककRें णु म जहुर यकु] उ ति सं पुसले थेन सुह 
शुदूशिण्‌ ततुमशपगरी, एुससनबीत्‌ सुय शुभ जेड _ “ङे पशु सू जू] णश रि शुहणाण एुयूशेगाप ऽऽ _ 
“58 हैं वोधरमकच शय तङ जच णू ६ ०, गजर १ कषत 4 ति हो मुं पुर्क पुल ग ऽमै 
रे शेष शुरं शुप्‌ पुरण अमुर _ “58, हें, लें मल समरत असु वेवर दु गै, १४ पहूर ह पुरक, 


पोकुण परसवे एकक णुई सेनेत अकषमय शत्‌ मगे वयही अश में झु दवणे हुई गह पु इ - “उँ इषु? 
“लशुन लो गपडूल णात विं शी दुत घेऊ शुध सुरित ऐसुरवङ्गरे, शुषे शुगर एुदर्ि मऽ _ “गोह 


मेदे? “दट नी फ गुड? जज में सुधिय सुदर श्च शुदरषण्च गोठत मुरि अश में शुगर शुष्ण _ पुर 
चः हैं! जह अऽ ही पूष अदं शे पडू, भए है बुस जुषे मने यु! नित [ग ऽमे (है. छ) ] णई गोडे जमे 


इश्वी - ऽह शुङ्ग येग इत ततुमष्ङि, शुषर्फ्रटीत इणु णङ्गेरषेत मेण असे] गमु बह में शुनि शुदस्लो इण 
5 _ “अ्ृषषु बे, इहे, इण्न अमुर 55, रह वसुषु] ऽबपरष्े नू एडडुलेगा आ वि शुध शुष्ण इणे 
जशे वनिग्‌ शुुपुय्‌ बुङ अप्त पम गए «पुश अब में शुधि शुरण 6 मदर} कबुल पक्की हं बि पतिम 


हृ गुण आुरेडविकै _ “नार्थे घटे, बी उह” अ में हणनू श्हृसाण वले पहुहेसस्यूमूम थेन शुधि शुष्ण शेश 


तुमी, शुष्क पुरे जस बवे, रह हुपुम | जाव ति शु सुधर येन छान तेहुरककती, शुषारक्टीत ह णेश्रमेत 
लेग अशे] जेतामईु हि? ति शुवे शुष्ण इङ्ग मेड _ “णाऽ इम? “वीषु इङ्ग “नन 9 जुणईहुकी “म इङ्ग 

हे प्यकदुते गुद] आथ में बुके छुद्र शुने शुदि परतत थुने तज्ञ, ७५ सङ्ग हासे, पूस गनू 
नै सुमे उ ुदुत्ले शहीद ॐ शुत्ुरग - “एबम सत डौ णच श हौ पत्रात अः 
उमृ, प छे वु ७5 १गेम डग पुस गूर सरि उनकी, उतिर्ण - ऽह शुन सुरात हुल “छम देन 
क ऽहे असुत्रगेण्‌ कृणु हि परि लेगा मशे] कश रि णङ्ग शकण शुद शुशु सुपर इभ गू 
१ ऽदय शेत शकश सुहु वी 


अश में हनन भष बजे भशे गे डैुष्टु यप्‌ देश 


यतेव _ “नें बे, सुके छुमुखैती अश व है में हु इग्ई मेड _ “ङं में, 58, शुकं शुरण 
दीक वरे “७२ क्यु”? “७३२५ इगब्र” स्प 2 डु 072 “लप णव” ८८ तै © पु”? “दु ण्न 
पतेम” है। वैगस्डै पड इषद्न..वे,... तागडे गुग है, अशुर, लति उस पुशी] अलुश विं एप्‌ ददुपुिश यरि ने, 


दुल, उष श प्ण... गरे क गदै गा] बु भुङे _ “य, ब्र, गङ्ग रह यू, छठे णहि अदी 


पुदी! म, हदवे, मुं यन्त] य पु, ण शई 3 उ, कवने, णि सस यरु भे बु, णू 
झसङ्ग 


गढुङ्गसमतैग्रेश्णाब् अठ 


१७२, उदवता 


249, हेऊ वि बळ कहापेम नू ऽ दपर | अहु म उठि परु 6 वु रू ङि कै गरु न 
युश सुनु सु विष र्वे “गएछ कुळ साहू शहद सकस पर्जुश़ी मल गहे, 3३ त नक्ष, म नेशे णपुर 


जु” डग जहा छूररेडेशी। म, दे, शङ प्युरी ॐ बुश, पह परक 


ठम हिँ शम कापड स णु मस्ट म्हुझु सुक्ने पुसं यबु म र द पपु 38] क अशि रु 
दुषु शुर विश्व महै - “एड मुम शबद इणु जाहेर यरि उ पु, कठे दर निष, ग नेशे जुरे एबी 
इभ शेफ णुरेरशु| 5, दिग्धे, गिल युति] य पुष, णुरह़ शुम 


~ 


9 वि यम्‌ झाये अशु शुम ९मव यनु 5 पु उ सुमी ३ गरु र दनु] अशु सुरु 
विहरे वपुर _ “बढ कुळ समहू वशु सुनुवहे ०, द्ध खुद {तगु इणे ममुं णुश्‌] १, ब्रते, इनु 
पु ते। य बुश, थु सङ्गी 


० 


न में पय रहाणे महड तुपे ण्यं पये, द्म खि उं जमील मेहर वु जसत $| रु शु वेश 
मेह - “गाद मु साहू शुष्‌ णश यरु, वरई णे गतृ दुमत [दुक (बै.)] गृणङ पेग गध हतु 


९ कृ ० भेग अहुर अगर कि समक्ष दृग इ भड - “ह, हहे, मूपा भकष ष] 0 
मुम्टुगोठेते ठे मेक अहु, इहे, क्षु णते म यब्ुेु”ै| जात ति गाड्न इस गुणने होप हए इने, 2, ^ 
गार “मुली अव में इणश्च भऽ गेज़े ओळी “णाग छो ग गात दे भे - “उ, दमे, अहं | भ गनुष, पड़ 


२,४९६) 


म वि मठ से खुणा शड जु ब [सती (ग)] “हु, पूर वू रू बय पेटी हय ते पहत भन्यु 


शक 


§ 
मेळे, वेद बाहन दे “सयको इणे भत ५२३३] ग, बये, बरव गरुति] मे गु, भृ रङग 


म ते पड अढे शु इ ऽह... क 58........ महू 5ह........ 0 5६ छु यरु, त द 
५ 5५ म >, 


उमम १ ८४ “00 पुत उर्क विठु] एम दु २88 इगो मऽ थु] 5, दवे, 
a 


एदे बजा य ययश, ण्डु तुत 


०५_% 


58३११९ १६2 


१००, पूशुमहुरपोत्शातुईमदू 


242, उश सि हयाच बदतर ५ रित्‌ पेग जगात ऐन इस कटी, आतृ वषु बट, ००१88 हेय ऐन 
ति पड सम्पन यन्‌ मुच मई गक, ऐके, ऽ, वेम ऽ्णातेशु भुवत्‌ पुहुलषणुाण डेसुषकु वह वेट अशुर हेड _ "७ 
पीते पशुः 6८ उठ गमते, पहु उ सेवुबमशपुभ णा ति गङ्ग ऽइ ई उस्कै थेम्‌ अहु ११३] ऽश वि. 
जङ शकष रिद ० मझे _ “अपने [जाऊ (खे. इ.)] दै के दे मुलग इचु हेस पहुपहहु॥ “म भति 
मेकर छन्‌ हुई गाम, म उं हो प्तैवूतै नुत, एकल भगो [ण्ण (बै, इ.)], सु उं हो बुष उपक बुम हश 
छेदने, ५ इठे वह, 7 तेप जप्त ते. शे शर कृ णि ३ 586 _ पूणु ग्डुगकाई | णाथ ते. भे श पढु 
जूने तेसुणवरी, शमत्र मक णु मेऽप _ “शो बे, हैँ छह, मतिषु पढ शेफपर्ठेश “अपे में हो ८ मुखमै 
पुटुव्सुत वुरु णहुपहाइह, ५७५ पतर “दुरी 0: इई तस्य म ॐ हो पतव गि , जङ भेग, रछ ॐ मे इर 
दणी पुनर्बहु अणि; ण इठे वृक्ष, 5 रतेणेक्षठि में में ज, हैँ जुग, ठ अगो द मुहुर _ पशु उवङ 
अपू, हैं जुहू, पतैपूनेछै पूणड आविण, ^ २ के बिम? “तेग 5, शुष, कृशम तिस श ति ण्य जुन 
इ जे ५३९8] छन बन, “तैपुवेभुठ। ऐन 3, बुक, हररपूपेकी एव ति में श्रे ए सट जुने वु पृणुई गहुर्गकाई 
पतेय रे शुपमुबे्े _ युए हो हुई येम पशुन बुलाकर छ है, वुक्, झर वकता य रामह अ भर्ग 


पतथ, ग्रमे, हरी णात ष शुषे कु दबु पृपुष उ सपुेम्णिष उ सदु शहुलेत अषुत्रगेण्‌ इसाई दऽ 
लपु गई न| भेग भूँ में 5 श इण्न ७5१6 _ 


कै, स्व के, पवर्त के, पण वै इई [एम 


“दशणदों, दुक, मुर पुणुष। गारे ५९? पशु २ भूर्ण झै, मह के, इ 
छड वि, मुन, ८ पशुप [व्हत “यु 


NN 


(बै, इ.)] रतै, विवश विमेन, शत जुडे, अवि शकले, णुमूकषरेश मुरी _ 


० 


गोनी i क. का 


प्र 


[ए, १, श ९५-५९ छौँ प्रैषे] णे तु ८२८३ 
गुळिठ ब्र पै यश 

पस हुने णुच 

लपु कद्र शुवे उपप 


0. 


पतैद्ुमङ्ग शुड पी 
हुईं ३4३ उपके भ्र 
शहत अं पस्त बुट 
2) 


नु 3 भूशु अहश्च दही 
वेड अशुशचेन शङ] 
देवु बृ खप्न शु 
लुरे धरती! 


अश रिं इन्र 5 श लेके गृहे मुकत एुतुपस पुत अश वि त्र भेत मतने भे अगे छो गत गए हु 


~ 


उडेर _ “आग, बने, पुणु॥ बमण 
पशुु्शामुहनम्‌ बेडमा 
9०9, 2000 कई शि) 


११, मड में बुक इण गीर पूर अलु महेश 6 परक ईयु “रप सुगि बे गुक्े हु 
बूर ग्युर्गकीग ॐ इचे म रेट पुडकी फन्‌ दै मठ सगपेग सेठ सुख्पबङ्ेन उपेम दुत सुसुवे द्वन केके क! 
आश त. 58 छसु मजा ोतपर्डेशे _ “युम ऽन हु णमे अते मतिषु, ऐेगाळेशा देहू ेशळेश 
सय शुपवु है] आव ति 3 हु आर ऽ रय जुने पक्की पष बिए पतैपृतुवपू आङ्कोयशमे उ ददे 
गे गुल णुरेूषिशे _ “नार्थे हड़े, बेकरी इहह जप्त में कण्दर भेद्र्खेपु पठहमसयमुपम पेग तज्ञ हसु मय 
विश तुपे, शुपसनीत पूरे जखम नपे, रह ष्यमा अ ति मे उसुक मजुर बहने शय पिती! तेय भमु - 
“ही, दुस, 38; छौँ, घूहुरें, वेवि “द ति मुहे, हहे, - “ण हसु आवृ _ छौ छ मतक्षका पड बे पपतण हु 
पपप, णकराव उ बषषुने| भेगा वर्ने परी अवृत छुण्बडोशुदीती शतीवाहुत, इठे, पूः] “व वि आरी, शु 


जंगम की छी मतकु, अपे उ आरी गुणे बहिरम ३३ म्डुर्णेकीग ही ऐन सण छौ छी प्तैकहुक्र ७ मे 
डु शु विश्व) मेदि _ “णाश मुर इह अप बेहद अक्ष हिर] “बुक, म हत पेरे पमं पु” शुक 


NS ld 


छह सुशुमु्य द्व रहें बर यामुले _ हुल प्रु उर्व की एव एस पृ सुदुर हमले पतत परदे 
वषम ९5३ शहद शदसत इता हुए ४5०5 माह अशेष) जाई हेड में है छळ मनुर हयाच झीप गु 
शहत दरि अदुहत शे शुशु Sl 


Dd ed 
ह उदुप 


जश ति 58 एसुष्पशू गनुर्‌ णरटि्यप्राइ॥ ण णहुवेश राह, णु विषेश _ “७ अ बे, 9 सह बे दृष उ 
5 हे, म भए गे धु; प गुणि एड शुशु ह्म हे शर्या _ बुझ ६ जप धका म हु ति आपु उङ 
वशु शुई ब्रू णणुई प्रु? ऽश में में एस आमु थेन ग्र तुषार, शुषङगरित्‌ कृण णहीवुदेत जोस मेजर! णशा 
शेड सं फय बर हयाम मेमं _ “ष्ठ आपणं हहे, ७ णर जलसे रुई, जु सेव्ऐेबर “दद भए 
हो, म सह मे दृ, सु क हो, म ऽ बे शु, पेठ गुप जुरे मुमि शेत हे द भशर _ दुष्य प्रु उर 
र गीं हु मैं मू वई वु, पु श्र णु थु में बू, हुड़े, २३ वु, ३३ ब्र णु धल? “चेम एप्‌, णु, 
शुऽमुण। शुहुसर्षे दुषु मेमि मलै फ यङ इह १5] पसलले फ जेगठेनोम कुमु शण सै पतेझ तके) ह ३ शुई पक, 
मुरु जा पै थे हुप म्र _ “दूत गौर बे, शु रीत बे, यई गैर मभू शुई वशु, बक गौ मे डी - 
उह सुग शुहृपृर्व इभ णगि “मह गाए “मुरी ऽ त ुणप्र जज गर) कही “णाग वृषं ३ देत पति 
“९ गैर, बग्ने, ब ०५6 वेम ० वहया सुश? “बहे, बगी] 
बुर अह वेमे अबु बहम पुद १, तरे, ० धु पनु, रे... पतेत कौ गै गु ब ङे - 


SOS 


“5, ठेट, णह १०७6 णश्च हिरु «बुक स १२, “बू गरि” 
तदुख्यसकूवयुवठुस्ठु 92 
१००, वेनु 


१९०, छान दिं द्ग जु पहु मेजर थेन दूर्वा ऐन इस समुह, हक वसुषु हुं, णहुतेशरोर वृषे] ऐन सि 
पठ अ वेस गु हया णहुगनिद ० की) पङ आते, अक्ष शुर गड्या में हपड दु गक 
मेक णण, पवग वु वेश्च जङ उदु बेदी पव ति वङग गर्मि पेग या तेतरी, शुससप्रीचू इषा जङ 
लेत छहुओे। जाम हिँ में वड ताई इई शेते _ “मं, 88, भेगमा वे जेबी शुब्शुल गुण| “न 5 है, 
गाईन, वेणि शुशु जुळ” “ओल, इष्ठे में वेष गाने गष “तेह्र जेन शुब्शुनल णुदण थेन्‌ हग तु 
शुषि दृण 5३४ _ “ष [णे (बे. इ. १.)], हे, शगः गऽ, इहे, परिवदे? “न 5 ह, शष, छे शुभे 


वेदी “षे, इहते में वे गर्ग ग्ध पतन रुन शुने त कग भेऽ - “^, षे, न शु, बहु ईम शुर 


ट 
जे गाउ, इहे, परिपू? “गेन 3 है, ग, ने शु पनन दिली “ओस, घुले विं वेव गहु र्ष पते न 
शुने पू पत बु जेड _ “हू, हहे, बुम शुषे पङ र इल स्ये जि गइ, इठे, शतेषु? “गे के ह, 


NOS Dd 
पि 


"न, 8 NE) 


0. ~ 


र गरन हक ैश्षु हैम शक ब्र भङ्गं तु पहि शुशु मुमु 


पी जड मे सेम गहु वु रमे बे रई भड = “त्‌, 88, वृ रेक, यह इस युथ जी गइ, 


| 
उह, १? “म 5 है, गईन, विदे शु मेक “गे, बृहि में वेण गाय गर “तेह्र वेदम गुन 0 पाङ 


प, सु डॅम रुल असि गव, 88, पटू? “ 3 है, गाईन, विश्वे शुसे$ बढेकै “जसे, हेही दै पेसे गये 
उपस पतहुतेत शुने शु अहेर धह दुर नेमे अतेदै शुरेस, शेतीत शकि दुस, णत व वेग गर दे शु 
उदेत इयासह मड _ “सहद, इठे, वेण शु, शशु हुए शरणे असि गइ, हड़े, पतै? “ठु छ, गुन्‌, “झरी 
अवेक्षी बेणे बुस्तो बे अकि य| समेसमुजुणा णहु में गु बरहुड सु पूल पङ, जयू एवच ब्व "गाङ 
श्री तेन हे ६, गईन, 0 रुल जक्षऽम्णि ६ मिते, अके ६ छुन अॅसेबसेदेली “ओस, हे”) ति व गहन णे पतत! 
शुर भशन शुषे ऐसे] मब मि में शु शुषे “ट फट उरस वु [दू (बै, डू.)] अहुर] सङ बृह 
र्थे दसवें शुज मी उणी रित पुरण बु, भेज में गु शुः शी उ ररेखण्णी पुम 
अम 


जह ति वे ग्म सष तद थेन इत्र तसुष्ण्रे, शुम्स्मीतू हयाम जङ णम बैक ज्णामुँ ब्ग ति 
वेपु गाईच इन्र कह गा गाविशे, बेक्षकी _ “गगा शेणा शाह, गुम पुग शुः शीषे, नेग शूनं शगुलेशी म्‌ 


ल्न रेपु गाईच प्रीणिक्ष आसे करट बुस र्य शुद्र - प गोडे सुप अह छ व्ष पाल वि व गरि 
वह ० विनित गयत फिक वैगरे शुम पुर ऽहुषुषमे इण 5१5 “जङग, 88 णहि, 
उठ शेक्षत्रर, इहे, मनु १. शह, .व... अकषम में इग जनप्रिय ऋ वणारे जशे, 88, वु उ पाहुनी, इ, 


है 
सकु सुद्रष्ण बै इगब्ग दुर णे पह शस्य 


®) 


जश सि दुश्रू पएुशुहेम ईश उके पेग दुगा ऽप] 58 शु णग ऋषे शेर) मेक गृशगमिशरष| हेम हें ब 


उठेन दरदगे पुर्ण शङ देती कु - वीचे कृग्‌ रु अशु, बै ऽयीदङुते - राहू शु ग हुड्डा ग भम 
मेश] अशुहुरी, रि, वीदनज्च शु, णीत शरि 


वेनु बह! 
992, बूते 


244, [णि परे आष, 24७.2५० कडू दो हबु क है, 9, 3.954; छुनु, ०७ छुर] ऽव वि बरू दर्पे पष 
वैङमितु थेम्‌ ूतवीपर्म ऐन इरि मगि, अ शुम हुं, णु बुत] मश ति झया णहुशुबेव इस र्मे थेन श्तीव्े 
एन] मु ति शुतवीगादीण शुदरषण - “ङ्गु गीर बरती लुटि] ण ति मुतकैपुसै] एुद्रखण येन्‌ क्रू तुष, 


SNS fe fe ० 


छुणशज्ञगीत इभ जमवत गाड अनिश भेगामई बैसैढर में शृतपीणादगें शुदूष्णे इयर छोया गहुण वहत, उपिर शसु 


सकदशेशे| कश मे शृतदीगादिग शुष्ण कृत अभ ग| बढी अनित अहुत अशिन्‌ हस ममेश _ “पशष में, 
वगा गूकष्णुणुर ऽह हेुसकुमुण| अङ्गिर हया पडेदुशेव] आध दि दुतस्युठीन शुष्ण बव जङ वनेत शुहपुरम्‌ कवु 
Cyl हे रि गू पोन जुष्‌ तरमु | शुङ्ग शु जप्ृशः a! पु सरत्‌ एपमा 00:00 
ह छुवे ऐन हयात तिसु द शुषि शई एद्ेश्रुवेते णाम णहुंश। गाम 2 ति बूत्येषारित्‌ शुष्ण ई 
लदि _ “वसा, 88, जसत मुखर पु) शुनि पु तर्य झु जे, 88, गङ्ग गुरं गु 


छप दि पश्च शक दरुः श वे कल फे पुसू पलटी, पुसत बे वित पुरे यक्षे दी 
शूं बैद्लुस श्रे बेन] रुषि ति शने पित्‌ जुरे पिहित बद्धं हेड बु एर मसेन, इणशहणेश इम 


~ ~ > % 


बुतबैपुमैगापै CUE वु ह. च हो हि दे पुस्ख्रैन टेट बल्लण पढुकडसु मष, कृण झुर एश ति भर 
रतवैपृषणे शुद्ष्णे शुम _- 


[दै. 3. ३.३१५; छा, बै. ९.२१३ षु], गज्या, मुकत मष शरि] गारे य? अङ, शङ, सु बैग 
यदूपुडा अ) गई बेग कण ०० मुद पपक्ष बेसमेमट्रेणू| इस उस, गम, शकष बैतवैप्डृ् रणो नीह 
अ छण सु छुर मु शुत] पुग उरे वाङ मु शुत थुने पिलं छुपा, पि पहरि णि 
मूमह्सरिशि पि शाङवीयरिसे णि सगरुपपसी जङग शुष्म नुरे ७ एति जुरे मेष शेके सुन्‌ उदे 
गप, पे दन बुद्धे गुरि णर्ण उधर जरे समङ्ग बन] इन अ, पाव, शष धि गुण हत्‌ मई 


स्पस्ट एप सु विनेतृ क्य छुप्या छपी दुक जुनु मुम शेव्ययेमठ्रेय| होळ निं वाऽथ ५६ झुवेगन्नु तुग ऐकि 


[. १. ३.३१७; ७, बे, ५.२१३ छुर] “र, वाऽप, शुनि श कुमा गाहे पु? जड, गये, शु 
दु एयर रण गई णदी णण पे जुम द सम्म | घुम्‌ उव, यामे, करे ह 
गरे गहि अ ज मु जुनि श बसकण तुम उपक, पापे, यजरु शषा पुने परे शुष प्प 
वपरे पाम पुष्पक, एम ण्या रह, पाने शहि सकरन शुष्म अनु पण एन छुन श्च शुक 
इ डप, गणये, 3 वु अभक गुरा] जणं स लिश कयो 07 स स, गोम, क तमह 
गुम हेषु परर मदू जुग व्ह की शुषि अरं वहु लुनिहि श शस्र लि में, पाकपे, पक णम्‌ स 
सुशमि 


जश ति हुनु बृतकैपुरैनो शु्ष्णे रङ्गे स्ट. क तत्र ऽहे अशनयित्‌ अशु अन्‌ शुदि _ “दक ते, 


गड़बह़ओें, वही णमु हठे तुस उणी “जोस, कृ, में शुतवीणादीण शुष्ण हासत पहत शुष्य कृण ० “मलै 
ग्‌ पित] ७४ वि घया णरेग्य्प्राहेश शुतदीणदीगेश एुकु्णोशु शराम दिश 


तवेश अठ 


१००, शुनश्च 


26७, तम विं यम्‌ चणन्‌ सुमन अणक शृतवीषुन मगर द बहुत गरर आख में हयात य पुण 
इंद्र! १हन उम्‌ मैशदव णपपहमूरुष्णेग ऽतर व्र तुती शमे पडदे ५ वनेश बऽ वेश सुक १, 
ठे 58 वहु रयं उडन गठाई वैशेशव असेह ० यवे मह नेस अहन ख्जाइड, वरम 58 इ दव 

उने गम नेवुन महु ५ वेश मई वेश सक्न पि, भमि 58 मून व उठन अम नेवुन मरे ७ स शङ 
मुरु मून मुगडरेहे _ “नो हु में ते, मुह, वेपु गदै यूह? “मङ्ग , 88, अङक तषी मरै बू 

महू गरतीवुदृपती क्र, जुग, वेठ पुसले बे महेतू, जेप में, जुन्‌, सुनेका पण शतवेुरे मणे असेह ह 
एववा लऽ, लुह, स पुराण पुण जहे पे उदु शङ णीमहृद्तुत्गोम ऽइ वृ वृतदीयुरें शकुने पङ 
“फू पति आष ममत बहने ह, मेस 78 गे दरे अमे गनछ मवेन सिए] ० “नेस बह नेक मकु 

“हे, वह ७३ इ इद अग ग वेवम रं] पै ०३९ बु नेव शुने पसे, द पा वह व 

उने गम ठसेसळ देहु पुसत, जुन, अरिं जुषन, पुसत शिव, क एकअ उनकी शष्ठ शङ्गे] शरषिङ्च ते, 
शुन्दर, त्ये णहुदूम इश्वरे - हीं ६ शुत श्र यूह ब्र दोहरी 


~~ 


जश दि शुनच मङ्कु थेन बुङ्ग ऐसुरषकगे, शुपकरीप्‌ हुणआप रह सवड, बिए गाते शदे वतिित्‌ जाह 
हु भुँ हित में शनिङषगुर मगज णस भेऽेड - “लषित में इसे वि पूवण ४३ रह वृषु] जेवले 
हू फुट्ने ७३ दि श्क्षा मपा कृ णेस वेदेन मपर] आथ में शुनि वङकुर पह वृण शन 
पहैमुमुवेतु क्ष गुरे णुरेदषिशं _ “गास, हैं कस, अ कृहु। णाश ति उगवू रहरमा बेशुलेत पहुद्रसमुष थेन शुम 
साहवे पेशम्‌ तेतरी; पसरत प्युटो छुने नने बडे उम्कन | णश रि शष मपु पुहुणुए ऽ 
यह) हेमन हव्षेम ९५ 5880 अङ्गेन बण हुम ४5९५३ जाग बेदना निग बहे में कुसूर गगन 


$ 549 चु NN - 


“य शेशे गहरे, धुल पाद्री 
वरयम हि, पुत य [श्नि (इ.)]॥ 


“फु 58 देशु जुळ, पूल बपैस्यारिशो 
ए दुत तु, गुमेनु भगण वे 


मुठे ॐ णहुगग्ई, गृह पुटे सस 


निकरे? स, 5१ इतत “8४” 


ज वि दुण्र शुमार बहपुर होये त्त जसत शुष्‌ “हि| तेन ति थक शबाणेव झुगदमहगुद गणहुरापुराह 
इई है वे अहु ठे, “नब श शस गरे भे, है विमु बुभ इक ; पेड किन गछ गने खुर, 0 
Cob गुम! वि” श वि CE प्श्ठ Ei 3, D रि नल छठ छत पि हग 000 गल 29 ७00 ठ्श! ठक पि श्ठ 


De 


व्ठप्ऐेठ पन ड्घ मुठ ठे कहि ग्‌ गवे रु ऽ i दिक ऽ शु त नी ऽ शु प ऐट. तुरू गहु 


पडू ति छुगब ते मुझे णु मुं परेऽ, ७ शु परिणेशह, जु गुळ वहु अद 4६ पाहुणे, वेन शेवते गुमा पश शरि 
El AN ७. 


अदे ब बुक युन, पवत ब्र प उदी, ल्मे ति गन्नण अवि रे ऽहम शरिरे शुषि शट वहेन्‌] ७ ति 
हगश्नू ऽमुं नेत पु भें होळ शुग छुग्‌ 


पे पस्दै णहुई अगे 
शेठ गठन सेलू पक्की 
गुझडे म फू 

॥ 8) 


खुमैडमङ्षास्सहु बह 


9०९, गेतिगु्े बा्‌ 


2५०, छश वि दुणश्गु थेम्‌ गेतिशर्े ठुषषङ्री] 56 शुई हगान्लु रोहिगुरो श्रेकुस्फी 58 वि क्श व भुमरे _ [है, १. ११९९] 
“सुड, हवे, जिम जगु भरर अ उद «की शरि मष उदगा गेषं द? पुष, डिजे, अरि 
अम्र भरेर भष उं ऽहि छ अमष उदगा तुयव्युपपज्ञ अरि... पुग्न णिवे, 
उक्त परमण एप्प अगे ० भे ए बु दछ उडे मुझ ऽ, वे, एदं अपे 
जलुरुह गतिक, पुग्न [मुदु (इू.)] ०९५५० ऽए रते, तुक [ग्र (इ.)] ०५५५ जुड “तमु, 
गुनद यैष आप आरु परिब शैः ष, दिह इसे, बह्ने अर 

सु अ पु एम्‌ 
हश व, प प्रवेश इडा 


NNN 


परी जेपी मेहर, पेठे सयुक्त 
सई यु नुर, गै इमु 


॥ व्यान अदे 


१०७, पुरश 


244, [६, 3, 2.१७9 णु] जि बिं जमू गण! - इधर रीत गेतिशुरो णु] णश वि तरतुद गोण छम इमु 


पून पद्य ह हुई पूरे मेकप 5३१ 835 पेषे अशुर मरि बगु नङषमुणा पीत प्च हुए, मेम गहु, भूम्‌ मरत 


पगु थेन हा तेतुसस्माठी; शुपण्रीत्‌ कृया जक गम अशेष वाम बेड ति अरे याण इङ्ग अ गहण अके 
सम्रुनवेसै सदरे उङ] उब वि लगर गणि ण्‌ म गकप बहत अपितु असुत सकिन पा ऽहे _ 


qe 


“०g अ, इहे, इत्र कनल इ रह तुपु] ऽदि ङ्गं उग अ में भदे गरि] इग ० सेवे 
सुहु कवु एकैक्ीत पेठे गए शप 


०० 


एव बहि 


१००, वु 

24९, [4. १. ११७) धुर] जल दै बेच्न नि - गङ्ग गीत रिपुळी ० ० में देशे दोहे झनै इ 
भू) यनन इई हुई पूर णेस इरे रेक युके शशश भक्षं मई पञ्चः ण्ह पुन बे ठ बुबु मु 
मुदून्जः, ० “अवि बै ठे वन्छ शिष्य सन्जूक, हें द्रे भरत रछ सकस पिभ यिमनः, एकाई तदे 
लन्‌ उँडै अतह ले नजह] ण रि भशर गछ] पप पक वु आण षं पेग शु ग अ ण्फ्े णस 
पते [मतसर (गा.)] ण में ह वत जपे गणि मदु _ नी, हें मरी, पळ पळ [शरणौ पज पज (स. 
इ.)] दे कुम भुस यणेन सुं आग आ ण्फरम ण्य पतेसहेबेळे? “बू $ पल व्यू, जु, खमु शुर वृष 
ने] “3, हें जमती, अ मे$ उह तसर” “डेरे बे, जहर, शेरे बदू व्हत, अस शरं 5 ह| ण दि 
9 रूळ जुले दतेशु _ “च यह, ह, णगुण, पिए यह, हैं, जम्प णाव ति छ विदे येग ङ्ग ऐेहुरकक्रहीख जडू पि 
गग त वे करे णाणडह़े, पि दयु गाडले - “येई, देये, युषे मेहर एकच एप, कोत, देवे, वदपर; 
सवेग, शये, दरश, शुपसलुस्त, कपे, व्रतं व्यि” ण वि छ वीदे पती] नञ्च कुरे, पुगेन गहु भूम 
रहे यह येन्‌ इत्र तुष्णिं; शुष्ण क्वाह ङ्त णामह भश ण्णामई बेरे छ बवे ग्र श्च गधुण 
सूकरे शूरे शुषे सकती] ऽश दि ह दु, इध्‌ प गहुए हेत यमी असुत शहरकशित्र कृषा मऽम - 
“दवस में, घडे, इयर पुग इई रह हेमुषलु। “पि, बे, शतय णपि गणिए | णा निं 6 वै ज्युती 


पति _ “ठच स, हैं, अक्षम, प्च 40 , हैं, गायली जब में 9 वु ण दुरी णद्‌ अशुरेतित शुष्‌ 
इई णव से गहु प्रा 


ब वि हुयाश्रू गहु ५ मेत [पवने एषह ०७३१ णप] णेन बु [वपि (बै. इ.)] तुपि] 58 शुई 
इद्र मु शेर) वीटा] णव वि जु याणि ३ से आमेन को फुटको पक्कै हुने हषं शतेपुषयेत्‌ पष गुथ 
पुस्टूसेशे _ “णारे इहे, अ 8] णव रि दुद्र एमडी भेश्ृषित्‌ पु्ेससअमुगम थेन जख्ुवुकैप्‌ पहि परिश्रेशत ऐ्रेु४श पी; 
सुवर्‌ पुठे गुरने बैड रह ्वेहुम | ण में पशप गर्ग शुषे बेत पेन दिसे रेन शक अत्‌ अषु 
डग हुहुओं यितु गमु बेडेरी जगाई भे ति जरै गणि यासह ममऽ _ “गोमू, 58, जयं इस 
वेतु 50 शैष गङ्ग मुसळ] अब सि परू आङे गि प गाहप अहेतु अमूनिषृ असुत मेत शपन्‌ थेन 
द्दे तसुषषछरी| 55 शुने कपन शुरण न्फ गनने गुतशस्लुकू्णा 


0 


वु बह! 


ad ९ 


देूमेदुत्युर बह फोट 


१०५, शिबु 


१००, [ण, नै, 5.26 थर] हेन वे पम खठाणेद डू मक वते बरे [दू (बै, हू.) ऽ आम 
निगरणे पुदु॥ मई तह, इष मड हृष, सुक्त मड बसही पेग दै शक शढाणेन डे सनु मेवाको पक्ष परज महड 
ठी जश में और शत्च अमि _ “मं वि श इन अछ ऽसु इसे, ऽद कही जडत ० वङ्ग 
अदेङ्‌ शिव जगास शुष मई दहे, अक्ष मई दहे, सु भट्ट सही युन 5 कग गुप शुषङर| णक 
सुस” णात ते. सेक्ष समुप णेन मेगा मुत्यु प्राणी, शमर भ मुतु अऽ _ “ऽ बडे, शा गत 
पहुदुण एफ”) “नी सढ हैं, शज, रीस्सिक्रर्ग अकूर्व एणी साहे वेमे मु शुम? श ठ बैक, पेत 
उणी ण्जीरिणुण ई मेले, छन उ सगे मैने” णा वि क्च घेव य जडे गरगर बृ पहुुण, में गतिश 
पु“ ति दुत ०p व्र kin ९हरशेह ९7 छापे शुष भ षह, छाड मई बृ, पुष भह दती कुप 
में श्च क्ष पेरे _ “हषं ति में गङ्ग ०75 दह रेषो, ७३ 3 ०३ ०३३ न अरे ब ब 
जनेगापरिपुषेन सु मई षे, क्ष यहु हे, सयुक्त भ ब्र पवन छ दपा पहत शुष जङ सुत” प 
ति शे शमु थेन भेग बतु ऐेतुकसक्री, शुवे भेर मृतु मं _ “$ इठे, उबा दें पुम शुष” 
गौ यम है, अ, नीपिर्षे सूर्म ए्जीशिणक्षुद बगाए विमं मञ्जु शुस्सरहीझुरी? स 5, बैठ, वोम ण्फीपिर्षे ण्जीरिणुण छ 
देशे , ठन उ गरको केवला पुम विं वक्ष शेड भे अ यागे गश शुः, में शकष "षे ति णब 
०३३ सतर उपरे उह व्हत जेगःिययिम उदु्ष मं ऽ, अक्ष यह हुप, व्य मह हुएह़ी। छपत क्च सृ 


२५:6८ बेड बै वभर र) उदु दि, शरू कैदे ऽः ऽः वीडू कुरे अडर नि 202 पडेगाव 


su 


ae वि 
पुट भई दहे, अक्ष भह बृ, सुज्ञ भह हुलह़ी गोडे गासि नेण अणि प्रु अनवण श्र? पनु फगणततीपुभ नेणवे 0 
इणु {षबु शुष्ण फसवे उङ 


अश रिं शडे सेतुर २६३ मवे पेब वक्ष म न्ष इण “दबु पुर्या] पु हुरी, पनेन गहू पमु वि 
दहसि थे कत्र सुरङ्ग, सुपारीचे इण ऽक्गि्रनेत्‌ जेगासई बेहद गाड र्र विं सुख शुष हग जेड _ “खुर बे 
9, बे, “रिर्य अ वि णणीरिमुण ई देखे, तन ॐ शुकी वेत मे 9, बहे, भदश “रिम समह गम, 


०णीर्मु इ ३, ऐन उ मती विनवे गईं 7, 88, हणप शु, १ उ इई जङ्ग ०, अक्ष सुकी शा, व 
उ गेडि शङ बरपुर शम्यं हुई णय? ण्यर्‌ ह गण, 58, इमु 


229, “ह, शे, परिपूर्य, पेन म पससुणेत उ अगूर्गे अक्ष - एलीस श वो, ण्णीमिम| इ नेश, ऐन उ शष 
सन ण, बक, परिपु्य, पोन म परमपद सू अगर समेळ - गीपि्रर् अ वभ गिण इ नेश, तेग उ शण सेवक 
जह, कऽ, परिपूर्ण पोल म परिष उह अरग समेत - शङ अर मि शङ्ु| इ नेशन, 6 उ शष शमेति जङ, बैक, 
यपू पोल म परयुपोठ बक अदर अक्ष - देसु सव्हे वेम, देवरा बई श, 6 उ शष ने] पठे, दछ, म्प, 
येम मे मससर उह सगळे समेळ - वेणो अ येतसे, वगथ ई नेशन, तग उ सगे वमे णे, स, पमे, थेन दी 


SAS 


येयेन अकु अनर्मे समेळ - प्री बह वेमि, एङ इ नेशन, 8 उ असने भिम जे, स, मिर, थेम्‌ सै वशिषु 


सङ्ग अनर्मे समेत - णाह साहे गोतम, एप छ नेश, त उ बसने सेवेवर है, शक , परिपू, पेग अ पस्पुप्णे इह 


Pld SAS 


सममू समेत - हाई उ वो णु इ नेशे, ते, उ बसे वमे 


22, “नाडे उ, बैठ, मरे, योन दो वरिषुणेन शाह अनर्मे समेळ - णीस बब गी, ण्लोस्यूप छडी सके , ऐन उं 
चसो सेनेहे? एकड़, बैक, ज्फीरिणे अपुरी गाण्डि येक ररि; णेमि बरपुर यायाय 


Dn adi SAN ANA 


जर्ण ति, सुख, बिय्ण , येन ह परमपद खक अपूरे समेळ - ण्फीरिणरर्षे अ विमि, ब्णीरिणुण इ वेशे, छन उ शूको भ्र 


“नाडे उ, दछ, मियय, पेग दी बरिशुणोव शक अममुर्मे भनेक - नरि ९5 वमि, गोर्या ई वेशे, तन्‌ उ शूको 
सिने? जडे, बैक, गरि अपुरी गणु भईसुरस्मिक्ष गर्नेखुर्किञ्, णबेितेमुम रु इ गरिम अनुस कर्ण दै, बै, 


NS 55४ ON) ० ANN ६5०० 


व घोष ही परयो सू अनर्मे समे - गीरिएुर्ग अब वेमि, गिश्थिण छ वे, छन ॐ शुको रेत 


“गाए उ, सुख, परेसु घेम सै परेमुप्ये शाह! गर्गे समे - शुद्र शा वमि, छक्क कौ बेसी, ऐन उ षो 
सनी? जसै, दछ, एर अपुरी त्याल र्क अज्ञ; कमेडी दपण णशा इने शुड अपुरी जण में, शेक, यरे थे 


दो मरियम सू समम समह - एके सढ योम शङ्गः इ पेशे, छन उ असे वैन 

“नाहे उ, सुख, परिपु्ये गोड ह वरियुणेम बक अर्ग सम - सुध अ मि, हेमु इ वेश, 6 उ बे देवक? 
जडे, बैक, देशही गाण्पुइ्णेम दुरितेन उतसव; ० दुन णशा कुन अदि] दिशि] जणं दि, श, गरिणुोें, 
पेठ सै वियुयिन्‌ स अमर्ष समल - देर अर वि, हे इ वेश, 6 ॐ शुकी विने 

“नाहे उ, दछ, मिर, थम ह परिुणोन वह समग्र भनेक - शम अर्ह वेमि, विगुण ई वेशे, ऐन उ शूको 
वनी? ०5३, केऽ, शेवभुण ह वेशि दक्ष यष मन्च; गगविण जग छळ शेवभुण छ बेबी अ में, द, 
पुष्य, घेऊ सै परमपद सू अनर्मे समह - शेनर्णो अर्प वमि, वेन इ वेशे, 63 ॐ शो केवळ] 

“नाले इ जेऊ, पसयुर्ण थेम्‌ अ रिदम हू अनूर्मि समेळ - एम शर वोम, पकुनण & वेशे, छन उ असे केव? 
7, बुक, बृ णणुरुपे हे अमुर _ गमि बुर गरेपनि पक ति, बऽ, एवम वृष्‌ ण्याय कु मदनु एषु 
सहत जदह जु जुन, पराई ए अनुहि एकच में, सऽ, बेप वणु ण्णुरवा 8 “दैन शुद पृश 
जमाह णु णुद] उण त, बुक, परिमर, पेग ह विमुयेन्‌ ऽ अमूर समे “यङ्ग अ वमि एशे ह नेश, 6 


RS 


उ बसने ४४०१] 


“नाहे उ, दछ, पमयूर्ण योड ह परपूणोम सज समग्र समेत - णा साहे वोम जगाव इ सके, 6 उ शण 
केव? णह में, बैक, जुम गहि निम “दैन एङ पदर्छ जवस णु णु, पाए जाक समुळ 


लकष हैं, बैक, आपत गहर उनपर रद शुबेडयुच पृस बहुत जप णसु] जय ते, बैक, विम, पे को 
परणुणेव, सू अनर्मे समेळ - णावा अर वे, ऽवा इ ने, त उ असने सेवक! 


Pid SAS NON 


“नाहे उ, द, मिय, थग ह मरिशुणोग शक समम समेत - फङ अ विमि आङ ई नेशे, ऐन ॐ शुको मिमे? 


जडे, बैक, ण पस्ठोग असेन, अङ ई वशेषे, ऐग उ बसने मे] अरण में, बैक, प्िमूर्ण, पेग अ परमपद सक समद्र 
भनेश्ष - प्र उर वेति षु इ नेशे, 6 उ शुको भिहि 
2०2, जे पुटे बरे शेळ यासह भेऽ “अदि, 88....... शुदषणं म इगबू बरगेछु णे बे से या? 


NA 


“अपुग [णपुर (ा.)] विं, बैक, गर; णसु पशष मपरे आहु ठेवेल “हमम, बे, इसे हेरि 
अहुर जङग थी बे ङ्ग ओस - “सुगर में, केऽ, गरि; णु एदि ११ हु व्व] मे, इहे, गी 
शू व्तू गोकर्णा सेवी सुगी यष _ ब में जङग हेय शूका शुषि] षाव हं यम अ ङ्ग ममुः - 
“मुग में, हैक, गमक; अशु तुशे फुल आहु. य| शेख, 58, पुतेण इगु उ हरि इ बु 
सुश्री ॐ पन्च इर णे शु अर शलहा “नं वि 6, औऊ, नेग अबु शुने, थेन मे शुष वेळ हु 
मदे” “तेमु, इहे, दृग देेशिटाहुण जुरे अहु, पी में हयात सवू - दुं ति ते, चैत, नेण अनु गुण, 
ग नेश शुः ह 558 ब्युघ्ुबी इ बे है, हुड़े, अ वे ऐेसब्रूळ - «पठ मुठ गहे, 4 ऽङ्के मे 558; 
वापकओो शुषा हुई गृह, ग णजे शुभग गुन गहे ; मपो १ अकच, ग जुल पह मचय; अप्च शुगर है 
हठे, म णे बुध ९ बकच आ उ वम्‌ अ कङ्गु बहवश पुगे अशन] अवि उ उह, मणो गुनं दुगु] लेश, 
इहे, "० हयासड श वारि इ देगा शुदं अ इद्र षेए आने हषेण अ गए ड़ 

अ वि दुगा शङ शेव णु गावै गाविशे, खेक्षहैसै _ मुम, . वे, एप शुषे इगसह म _ “दमत 
बे, इट्ठे, इण्न शुमुम कृं शु तुसु] णङगिपृषशि त्रु पेम] फा पि शे शमु पासे ऽङि पेन शद्‌ हण 
ऽद्वप २५ हृ “झु 


~ 


2९ छश वि झेड सेदु ऽके Ee दि शे हे 


हो छुळुरोशे _ “याहू, इहि, पुषे दुवे आव में शेड सवु छू ठ्य आइन 
पह पतर ङी पतैपुमुवेप गस गु् भुरि _ “गुत 878 जज में इङ्ग शुं बश्‌ वुष्ु थेन 


है 
देष शेव नेश हसु; पसरत मे जूस नेने ९ बुष 


म विं यम अमिन अ गू शात तयात शारी) दुगं इ यातन गह - “७ शठे वदू कुषं वु 


शहद अदान गेप हड़े ताठ, 5 रह शस दे सुहा उसै प्छ पत जव ति अङ्के पुरले भेम द सवु 
सुश्री, शुष्मिण दक्ष शेप शुः्णाइे मुरड “ये, 58, इ, ॐ अशुभ नेण परें स्थेगुप गकि शङ्गतगेम शुत 
वुल्‌ पपर गढ - हू शलेम सेबन मुस यशु अदि इब्न गळ इई गए, 7 रह वेम इ शुदि मशे य्ह 
पते” “अज अरे, वेमे क णुद जगम खु, जग ष, मढ उक्ष; व ॐ सग त थुम दिन 0 
इई ऽ पुरहू सुश ऽषे उरू; म उ गण हषितेषुरे अ श दिवित्‌ ब्यिकु| णश तै बेडे शवणी शुषे मुष 
पहहेम धमय ब्रेन सारच अग समुधुरेत हयाम हे 95 णामु बेड! जगाई अँ मि बेक शमु ृणङ्र हीय 
इम वहत सपयित असेत शहादत शुष्‌ शरि णश ति ण्न भऽ अमु भेऽ शण छी गत गए उल शुम _ “ 


SS 
वे, ई मे शुदि होश! मबु] मे यन्नु ५ उतश्च शुनि, वे, जितिः सिस _ जह आशु ७२ 


शेन अठ 
१००, गणी 


१०५, ऐन ते. पम अहेम केश सुधि हें) सुषु सुरे सुह शुङ्ग यक्षे पूरु] णाव ति इण स्केंगए॥ पतेकम 


टर 


जई ॐ यश सुप्री - “पते वे व्य हु ण्य रहे उषे झाडे ण दुई ण “म बुत ऱ्या शष्के फे 
गत एन {रिष अ दः, णत हु तै घने ईयु पुली ७९ मे ग्रु अपसमज रेद्‌ सुदर भम जुग 
जुरे _ “यु पने, णुगह, गणू देम सुड हे पक्षे पुडे णे दुई णे श इनं प्या शङ्गे परे वेऽ 
सग परि सवड ङ, आरि ठु में छने देह “शु? “बु इङ] जव स हयात भे वम) जे «णा छ 
गाहे गाप बय भह _ “यूने पु, वरवे, सप बेने ज्यु ऽजे तुझे पक्षे ण शु ण जी शं पय सकमक 
हैं मते मई गरेक) अगड द, पमु णहुंओ रवींद्र 5, वये, ण शटँ ण प्या अम प्या शुषः “दुरे 
बुके, ५५ तुमतह्ञा 5 उ, विवे, एं वेते इम पते) सड दर हृत्‌ पधत णक शमु] भ प 


पू गारे 


5 "डा 


तेम बिं पाम शगाणेग इुग“< उसु पड वळी, ह ग्र एके, दरप पक्कै शणातेशु जूर वृह हरेक गरि पूड _ 
५ मतिश यु, १4 88 गामिति गनु उ गोजर शु क णव दै 9 उजू घेवूया जुम त्ुमसजरीसु, शु्ङ्रित्‌ लुप 
जुड ऐेफपर्मह _ “डु ४8 मुड, र्ड देले, छे पुसत, पने व्णातेएु आुदेचैत्‌ 086, गनु उ अ शुको ; गां शु वि 


न 


बहे भून, परपु? वश बि णमक णून इप मई थु “न उम, अहु पहिम बैक गविषे ब 74 षेए, 
५ बु णु बैक श्र जवि ब्र इ बर छल थ्व शु शा! ऐश पठ, ठेयमे, अ] ऽद द्वु परेशषेम सु एन - 


नी > ऱ्य मन ७. 


सुब्रत बे, उह, उदु म अदक्ष पाङ, पय लुम सेवू गावि ऽङे्ष, अ छे 


~~ 


सुडूत बे, हे, शाही ऽषु लङनं तवृ गवि सडे | पु पा) शेम विृरङच गविद्‌ अरे, में उष; पू 


) 
|) 


A NS 


“सङ्ग शुन लु वृ गुरि] पढ़े सुज, तत तुटे, जये हर्स 


न दिं शव उपमेन मुज ङे अङि [सङ्गम (श.)] गवि पशु बरहे, इने पह, शुक अबू, म॑ने गिह, 
तम इह उहि त ङग रय पुषाण दुम शुष म गोमिषु, एमन णूणं णमह झूमङषे _ “नी हु वें सै, 
जुन, डून कृष गोमि? “पड, हड़े, आलु वे सुय विण पूरुर पउ, इने “उह, शु अबू, सुकै 
हि, गहने बर में लष, इपर, शण्डे मद्‌ गोम्स] अब वि इन तड मैने भच “णे छी ग गृ करु रे 
- “अ, हमे, अकु [तझ (इू.)] गिम “चुक ५ ०अबुशे्ष, जय पारक्चा णपुर, दमि, रि गहिरे _ शङ 


वेनिशुकष शसः 


NY NYS 


तन ति पमु समयेन शुम पर्खदै वर्ग ठत पर कनि गुड घने यु ८ ब एत कह, अ उ 
ठग्न भेऽ म्‌ णलुहबुरे , देमि, सहते गिण मुठ | ०, ये, उ गिर _ शु बनिन 
पाक त्ये) 


गिम अठ 


940, दोण 
०५, हेन विं वम अबीन हेण मोळ गतत पव) त 930 र्थ ठे - व पे अकर्‌ पकर 


वशेष, मनि झु 200 प थे ६93 मुर 0 50009: 020 शा भग इनं 
[इपर (बै.)] पषणक्गारतिश ईछन परिव, व पश 6 पि [दिए (वे. इ.)] पथ श ग इही ऽह भहु र कै 


>> 


- शिव अवचं पाठच पुष्पक ष वे मे, ग पूव त पफ पृक्ष उग्र अल्धरण भ्र र्ध की - 
गणे उरे पेत शुन 490 ॥७७ ळू इ वे, ग 00% 4 005 नरक 400 ७ कर 


_ फोम अङ्गणे तारु हु शेकणे ग 


पश में इई बर वै बैश - “महू गीर कछ हदसते बड़ों पाडी “ककी प सुत मर्धं - पै 
रे गर अकरि पेपर बेसी, अहत ष ३ अत प दा इय भहु अहु - भगे भङ्गा 
शुर भग इषम ‰षणङ्षापनि् ठग पड, व पूव ह पिए पूव भू ग इनि इक्षु र्थे _ मि 
अगं गेत {कषर ठो वेम मे, ग पृष्ठ द दवह ज्य शल्धरण व्ष हर्ष - जेजे सुन 
१३१20 4090 0०७५ ७५ 99% 0.49 4 3 ग व| गष 400 ७ = गेम गह 
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गछहु॥ रह दृ पाह” आध ति दुई मूष शे व्व ऽरि शाह अरु जुगल _ “| गीर, हरे, हित इणे 


हो गयी परकी 0 जेट नेरु - बस अनरे परे बाह मुर वेक, यत क्ष ३ ४९१ ग इ 
स... इद... इनम... दूर अर रे, गोग वल्लगेव गब ऽ दुरे पाहती गई, हरे, ती पु मथ्‌ 


Sh 
० 


में सुब सु मूग ३ वहम यतम रुमे झेढूय पेग उदय ऐन बय असुम्‌ थेन 
इद येन अहे रऊफ ततुरि, मस्करीत | गण ममे _ “अडे गाज, न णुँ “डु गी, छे, शि 
ह्‌ 


0. भन्दै Dd 


मगरे ओड यायी पते, क्ष दुर्य लरे, ष बृ... इ... इङ... इन्च... पूज मु लरे, 


जेम नङ्गन गणहु॥ रह अवण गाङ, गड, इरि, इंगकी पछ सय अम वडे, होते तस १ इसेहविक बुष 6, गऽ, 
a] छश वि मेहो शरण झेल उवी प असित रे बैड, अहर 5 दूर ल प दुसे] “ई ह, 
गढ़, मी 9५ 6 असुं पुष अत दै वोड़ों पपे रिं शेते _ “तेम ठे उष अ प” खव 


७०००. _ 


ति गोढ़ग॥ यावी इरे भगम जूट शुष्वैश्येवित जगाई शुषं रुमे शेड ठे परमेश, म पुस 5 विश्च, पक्ष शू न 


भुह “हे फ, गरुम, हृरिणुणरी न उठ त अकुव “बूब” में अगो गऊुण) दुई शूहूषेशे _ “63 3 रमुस्ञगिश 
समुप! ढश केने २३” | ण में दोहा पाऽः सर्र जेल अक्क गेणू उनुस्कैगेप्‌ सयु षि सेत पुरे, म परश्च है 
की, पक्ष फगत “हें १, गऽ, पहुचे अरी इक्षु छ बहुं पदि जब ति मे पाठ्य शरिद शूषे _ 
“नेम छ रमुन शेदुण अबु हुई २३” णव में बेडग याम शल्य जो उरु वेत्त शुः रुमे हबु 
शृ इ अमू, व वृ 0 विकी पुश च म हु “हे 6 गज, शबरि लसरी गष 6 असु “हेवन “प 
में, री, गक्ष हरर मिहे “शर्व” “अर्ल, गाठणे, मेहं 6 गृषकषे अ” खाव में में र उषम सवू इवे 
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वह वू मूग अब वशि त्युसस्माठी; शुमषपनरीन्‌ हु ग्रगह॥ खन ऐवज भेऽ घूर 
2०4, पश वि दुरु सेसु एरु रित्‌ थेन किणं छन इस मरि मरत दुषु जड़े हुम 
गङ्ग अलुशकवेन इरि र्मे थेम्‌ हैर 7१७ 75 शु हुमा इरे सेक ई अमे] णले ति 
के शुट सणुशु “यक हिं अशु हिरे वैण ई} सळ है ति य व वेत भें गइ शिकू जु - “य 
गङ्ग ५८5 अषु मेडल शुग णतु अशु शमर शाह वेभम पुड $गङ्ग' [ङग (ग.)] में नं वली 
सेस शुर शषा सुमात्यूडे पद अनेर स ऽदि शात इई ३85 जुषि म्ह प्युन श 
सुय गपु परिशु एरर परे अद मिं पन एव्र एसी गे से| एव सि अरो ग्य 859 छू पु 
पेश हुई 55 पून हरकत ह येते पु इहि नुरे इगमह पञ्चगुणा जदवस में अञ्चु तप होड़ बी मुरि णु 
वेशम बेड गी छापे _ “णाऽ हैं, गरुम, बहे? “गार, 88, इई [ऽ पन शे. इ. स्क्वोइ मनै] अहे विम 
वुध “न प है, पाळ्या, निषि अद्म ऽणि शा वोम मुगु शुष्क) स $, यामी, वेभ जीर 
उणी इ मेळे, ऐन उ सगे बैक कश में होड़गा॥ गऽ णे _ “षं, में में यत्र ऽं सुस इमेल 
पशरीहे हम्‌ सुशुणङेणि। पुस पशष हुरी, पेण गहू भूम्‌ पुरू पिस येम द सुमरि, एपका इया जैन 
जगह बकन भेह बेक में कोडा गाऽम्णकष श्रं अलु गत ताठे, शश्वद _ गावे, वे... अरु उषु णहु 
नहे _ “ण, हड़े........ शुष्ण अ ङ्ग दुमत आकषे उही अ श | जेवले उ ॐ, हहे, कङ्गु शत इ रह 


न YS NN 


ेुसुम्‌”ति| देवरी हयाच धुङ्े्ेम[ कश में बर्गो गढ़ुण) कृ ङ्य पद शुष्‌ इङ ऽङ्गे गयी गाए मु 
जश गि मरो गढ़) नु स्प मणिम यह हिरण हं पदरच ण गु णुरेदूषिषे _ “णारे ३8, 38 88”8 

श रि हुगाथु शृण बेशुहोतर पछुटसस्युतु जम ढोड़गा॥ गऽ मेश ऐसुप्ङ, परेत पुठ्ठे जूर मेने ९ दत 

जश हि मेडगा शपति इसि उ दुइ उ शुन्शु उ मूर्ख उ थेम्‌ वुङ्न परदुषष्फ्रहीश , शुषिः कृपा जङग षेण शनि 

हेल हग णहु गत गावि, शवे. _ दुग्गाह वे... यबु] सुदा इगासह न्ह - “र, 88...१.... भे 

बहे, इग अ गहूंए इ दुष्कृ णुद्वणें में इधर हुए ऽ उहको श ठति] अ ति मो गछ इषुं हट 


पतेन हमम हिप तु अबे अङित्‌ णश हुम ४5५ जणा नसे| मिग गेहूँ में मरो गुण) छम 


७55३३ _ “थू, 88, गङ्ग § 29 दवे ण ९58९28 किमुत 5558.0”9 क ९ दवर्ग अ गाऊ झे ग 
हेतू सन्ये शु शशि सुुपुशमु वी 


52000 कीस बहु| 
959, वझुवॅस्यरिण्पुडूमठ, 


२०२, छा में हयाच दिये णषु सरित्‌ ओड गढ़ अमूषु भे धु हेम इस पुली मरत डेल ब आतम 


रा] ण्शि वव अगी गै - “गध गैर थे ण हल प्या उर शया ब ण 


®) 


RV) 


Od 


मेठूर्गे पाऊ दुशे ॐ ग्रे उ धुरे _ “35 5, कु, २३ ष्क, तस्ये, 9 Cam शाह शूरे पपुरुश, ५३१०५५१ 


2” 


उ वेद्विरणावरने उने उ द्वेसे जण णहु, पष्ठ णह पक्क 79 एव्म [सदेः (वे. इ.)] हित ईदको जत 
बी गी इग ० गहरे अदेव ण में बैङ्क गज्या जेन हद तुपि; शुषि गई महेश र 
गहु] कमइ हि में र्गो गरम कृश 95१३6 _ “जवरे बे, 8, गङ्ग कुम इह रह देषु] जबर हृद 
डेन] ण स बो गफै णे णक्ृऽे वेत्‌ यासह ७ध्ेरषेत “सयर गए शपि 

अश वि केळे गरम शु सण जबर मङ्कि वृण हमि पतैपृमुदे इण गुण भुर्वि _ गर्ग, 88, अ 85” 
जश में हुश्श भरित दुम्ुषुष् पेम होहु पुढी विशेम ठठ एमबी पड़े आने नने इह 
ुशकुम्‌। ज दै मग शङ णभु वेदिग्णाशपुमे प्युदसेशी _ हहे, शेर ङँ गेत जमेगा कवर्गे सुहव एमे 
मम इमू आध ते. बरो गरम शुष दुषु गतेन हेमन इदि समद अहेर अशु, एसुकेम ॐ पि क 
रुई वि 4 तैश “रक्षथ, बये, “नु ० में अरणो गे इषुं दुं {हतिम पेषे हविषे उ अङ 
सकक्सेम एसुहेन ॐ विग्न णु हहे पुरि भेम अपा भेम मेङ में अरो राज्य ण भें _ “ह, 88, 
स ग, जॅम अकच, | ९३ णिः गहु. अहु, 5, कपन उमर शं णशुहृुनु। अ बद्व अङ गऽ म्‌ 
गहु अक्षे अदूमगेत असुर] अङ्‌ शुष्य श्री] जब वि इप मचे भुम भ्व शण ह गं गाए हय शु - 
, है, ए, गी, रही सह, वशे, म गहर णि भदत, १ इताह जय श 
जुहुरे, रसे, बचे १ पु प६० गीत, सुर्य सुरिन, मूर्ख ग्रषक्कीोम, यह अकेन , गु शुनम्‌, तेल तको, ऽश 


सिया रहे, के, मुष, सु सडू, 6 गिणः ऽहे के शप्र - त्‌ लङ्च थ गि 9 द मु, क 
प हे गहणी 9 बिए; ग देक, ते, गोते परियम तुषं शुत परिय अदि 


०० 


“हुहु भे य विशे 


दुेमशुनेषपलुईममु बः 
2209 ७४५७६ 


~ 


३००, [ग, है, 22 छु. द 


~ 


शुड महते] घाव ति प्न अलुग्‌ हसि उरग थेम्‌ छु एके] पलि में 
नोहि इ _ “बगाई पशु हू वेश शशु तरुणा पशे भु अशु, छ तिं यम्‌ कँ गक होश गार गष णो 
बहु में पन शुर अर मन मे| जज में गोव धिक्च ऽके _ नी हु में अङ सबन यमय ऊद 
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उव वि. नोड बता लेषे _ “ये में हे शु [मणं क ६. ३, १,35९, ५२७ (३५; आ, मै, १००; अ, मै, 


५१११०२ छुः] स छह र तहु आम सुर, पोली लोए श्म दे दाढ गु वु सडह 55हुशुण कर 


मुहु 50000 - ले शुक्र, शेश्हिद _ एग णो शे बुटे पठाएकी [मे (गा.)] णर छुर हर गारे 


हरु [म क ९ १ 7.36८, ९२७, ५; स, मे, ९२7०; कका 2 २) 
ददने शम] अयि वि सुप वर गुनु, गनको कमत पन अमे 00 शद य र 2280 गृहे 
गुदेत थेन कणर सुप्री; शुष्‌ इगमत बु सप; सल गाते शमं तिवस भेगमा महड जार हिँ ति नो 
हें हृ भड _ “ङु बे हुई गी धुक” छम 3, नष, कर्त वक ७ व गेहिएें बय हग 3 कु रुम 
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म रेड्डी ररक्ष, हेमन, “खुकरी श में गेहर्भ शिव सुसु हुल गुते मेश सज अङ्ग घावन णह ऽह 
लडन हेण वेब हेण नसि वि नोहि हैव रणरं SR शूभ शुर्येशे शझुठिहेरे सव्हे छश वि नहि हते 


इवत पर गहण अहे सदपि अदु अरिं इई मनं _ “जवशेष मो हुं यमि शुम इं «डु हृषु 
हु में, रहि, देऽ जीव बुष, १8 शि ० एम ति गेल्य डय इण शेड _ गहने वि, हें गक, 


~~ 


रू दुषु ० हुने, ७५३ श हूं, भुसे म हसे मि शमु इई स हेतुसु] मन दि, गेहिण 
मुसु ०? ऽमे, एइ शुन्शि जहित | एति ति ग्मि शति णर मे _ “नीये में, इँ येति, अनु बेतुल 
एड) हुपून, ७०9 शनि अह्र अकबरे इत गम बुबु इई 5५ देतय” णडशुरोरी इत्र एदेन] कश रवि 
ग्मि बि पर्भो अदक्ष्य वनेर शुणु “सुमी अथ में इत्र मेळी भनने मेळी शाणे छी गत गृ दे णेत - 
“पएरे, बि, णह गगन - णकर बुव रे रडवू मकारे [रु (थी. इ.)] सहं इदु बुसा णलु, 
शे, रहै दवश बा आय बह कुस्ती तृ स णलु, हमे, अङ दइं न्यु माङ 


अमुद उैप्रभे, शुर” 


०४ 
पि 


~ 


छा वि नोहि हत तझु गेप] छू तो णुदे सत द्विप ह शरेयसे डग गु फुरडुरेशे _ “गा छुँ शस, 
बह) इहह अश दै दया इव वेश्ूलेत बहुसु पेग निकष वतम जम तुर्त; शुम्स्पकरीप्‌ बडे मूस मेषे शा 
हुए ण ति रहि ६ शसु दुरु पहुतेण वणेन षेय ७७५ सुते अश्रित उगभई हुन्न ऽ णार 


®) 


कळप ७ नेसे वि रहि हिय दुणथु शोऊ शत्र णु _ 


“णशा ५, श्र अह सु 
ई सु उ, बर्ग अगर सुव 


“बहन सु उह मुड 5४ सुत 
श्‌ पपु स स प्प हु || 


उपव वि छुणभ्रु रोहिण हति जैम्रुठै श्र णु शुकम्‌ यपा] 
गेव्स्खतिमथ्ु बह! 


१५३, रेड 


३०१, छह मे हयात पुषे ५ किमित पेड गुरैबुद्र ऐम बली बुर आसन देटुणलुन इहु णुसह मुष] मँ ति 
विमु] आहु - “गञ्च गैः शुरू गई आसन डैलमुषक्ुग | ७ कुकी 9 चक [पक (.)] ण्शीइ - “य 
पसरे पुकार म "स्की, २३०५ पॅक न्‌ ते. वम शणेन सड गङ्ग जाप गुह अबु क एव सि वङ्गं जुश्वेन इल 
उस्कै भोम गुड: 55२] ऽश वि गेंशिकय्श] 3३ हासी पुस एकु, ७३ वि स गक णश्च) मुसळ गस्त जेल जल छुन 
सुमरि, शुणपरेत्‌ फङ णु णहीभुरेतर भेम जहर गवड हिँ ति मेड उ जपू मुडे जेड _ “सुकै में हे होर, 
खुस सॉ, थी हैं इग पुमे जाबो] “ठु, 88 मुह, शकु पट्टे धर की प्र उह ग्र; णये उ शे अके गए - य 
ठग ऽइ म गि, 5६५8 रॅ; में में एसै, बहे जूम, पर हय नब कृण पुस णाति जश वि खुमन 
जहे अनुडुहर्शे णारे गाश मुम सड गक ओस बरी? जश में लुम मुठे थेन इत्र त्ुसस्जाठी, शुक्र पा ऽदि 
जाहु वेबर] भेम 3 में खुमक्गु जुड इणु मेड _ “जय, इठे, दंड अर्कै जवत ११7 उङ्क निं २ जु 
मपु बेम सिने समी अनु 88, ङ्गु 9 गर्दैछु, णब सदै मर्ने लेह लिग पेस” “क ते 5, गुम्छ, पम 


छाम, "पू ॐ आ जग विमय २5” 


उश गि छुगथु रदे उ दहन्‌ रद्र शित्‌ शुध्‌ सेवू भूमिर] ण में रे सू र्भ अम उहि इह, शहरी मुम शि 
सुस णे , मैवुर्ठ सेवन पसेहेग पदक शु केतु हट पुरी _ गाई हु वि, उडे, मोएर सं हणथ्र सेक एक 


सुस, महमगाद्र $ मण 5 कृप जङ इहह] “बु द तेवर सुग, ऐन ज्यास शुङ्ग आदरे भुर 
8790४ शुः ज णेत, भैमम्कू 5 उग्र पृरुह णात वि रेह गद जोन ह कैद सुमे तेग काका 
जु वके शु पपु छर्णेतिके क्षेर ग्रु पुत णात र्वि रह ददर येवर पक्की इण ज्ेदुमेप पारा केशवे छार 


बसेर दि सक उप इन्च णुदे गारे गहेसै, खक _ नजा, ३... एए शुष्मे दा अऽ _ “बहु, हड़े, | 


माछेर पति दरमयेहसमुसमवीदनई्ेमर बै जङ] “पोह दि, सह, शेन एषम सेरे गमेन ङ डि बक्क पप, 


तेस ले के _ “जे बुम णु जङ्ग पडेल ्रे्समुसमीयुनईमेषमर, अ णता 6 है, स, तस स 


नम 


३०२, हेम सॅ. थक अहेम गुरेव पक्की हुई हरे णद्वत | ७ मो दे वाह देशे अबु जेने _- 
“पुन हुई ठेवण, य इठे बुझ, 0 प्तैुनेक्षछ णाश तै रे स हुई अको ३ मूह - टाइ येम] णव तै र 


मू पेनुरङ मु तेही) शुषशप्गरित जुई मुह लऽ ड मे, इठे णु 0000000500. 
58. कोई, ४ इठे महष, 7 पतेपवहाडी अति एक, 58 णुमह, कहु कोह ३ 5६९ _ दा इव) 5, 58 णू, 


ळा 


ACA हाडे NERA छ हग? “तेग ह, सड, बई तु| आष दि RR AE BT नगन्य मू 


“तेम छू, पतैणुवेपुकी “हेम है, द, प्तैपुनेकैती क वि दर अङ्ग तू सद णम यु दाइ गैहापुररुणपु “तैपृतुवत इग 
सुपवुहेशे “पिङ मे, इठे, उप टाइ वेडन] “तेम है, द, बमं वके णव में द्द व्य क ब गई 


~ NN 


पतप | “परिक, द्वरे, पु ण पे दंड मर इषस इषु गुते दरो ॐ वहम ॐ शष वेत अरत 
डग छर बऽ जेण मे शेण 88 मि गेहे उ इङ्ग ष गधुण हे अशूपित्‌ असेत अग्‌ शुभ 
शु] उब सिं इङ्ग म अ जे शण क गत गए दयु मुहर _ “बुरे, रमे, अ व ७३ वतन 


स्ट्‌ 


EU) 
१५०, सुदु 


३०३, षव ति हयाच गुरुं ५ वैरि थे णूपुओं 6 इश मुषि मरत देते रह अके दवु] ऐन वि 
पठ रहाणे अरे चुडे जुहु ससे गवु "ष ३ गुणा ठेहे, यग्‌ पटुका 5 


उवृके। भनि में में शुदि _ “ङ्ग गेप तुर णुत अ उैमुष्डुन हु ७ 
55 


गुरो भेऽ _ “ङ्ग गीर, पत, आतुर षु म हेतु ३ ०१ हुल] गव पुठ्ठे, पूत, स जुनु 


~ 


गु्ेयुशषणेग पुरौ णु णुेब्रव व्य, 9०%, एदे वृजि शेव द्वण फगत थाश तत्व” “के, पुत्री ते 


> ७५ ~ ० ७. DS Dv [क 


7 गुरश] तज्ञ बुढा "बुस सुसु मापण मुर्षधृश्चुषणेग भुरणा मशु मऽ, पनी, १०, 78०8, पुनम अड 
हुहु हे मुत्टो बू पतेन गो झे रोषि म गाह्येषुगुसू हिवि गाहे गुत पु क| ह मुर्गा सु बहे, 9८5, एशे 


(च) 

जश में छुगच्नु णुष्व इरि उसळे पेन फुरु पस] 58 शु इगन्ू पहु सेड हुख्ुणुर ण में में सुपि तज 
ष्‌ उपडे) यु थु वतैपूमुषेण्‌ गर शुधबुसेरी _ “तिषठ बे, हहे, हयाच पूरु” ईमङृषे ऽश्व इ... शू श्र 
सपन पुग भ सि प्रू 5 धि जेड _ “हु, बसु पशु? जव बै सं पुद इगो भेऽ मुशे 
वगरे पुट इण्न, “कवी, बेंशुशुरिए, छगु ऽनु एसी ऽणि फफास्क्रैण। गाम्छै युम है, दुरे, पहि णाश 
समङ्गे [सदने (ग.)] क, अदि, घच शरू पयुवुभ, ये... शिया हुं गत गए द अडरे “4, दिये, पतेन 
एज शूषे, य शुषे, णय मुतक्षा ग उ, दवे, गवृयिऽसु्वेग एड मप्स्य भ यरय णण जङ” 

ज वि दुपार मूख्य णब वेगेन येन बुध तन हली “खरि जठुरव्वे) इल अर्मे थेन शुभ 7१अ७| 55 श इग 
बहम वी शक जवूर्वकिङ् शूको छम तिं पम्‌ झेड णं यई वषे शु की ० व ऽषे _ ‹ हु 
में हासत वप्ये अहु, गौ णव”? इसे मेमं णु] “पुव, षे, वे ष्पे 


20०० हेम हिँ घ कदम हु नि बैड पभा बुम २ सुझान वै शुम ब्रु स्प] दश दाह ण्डु 


अपुग, वमे, व इकषरिशुण कु रयते कण “0 युते] इषणत बरहि वगा कीय सेवू दग 40 ८ 
इशु वेडे 
१९५, अदुवा 


३०९, हेन में सग ख्य देम गहे री ६ गुमुई शष - “ं हु में इग णसु, में भुक”? गर्भ भेम 
एयुक्डैछु। “०, हगि, मु हद म गहरे) णि पे ण्णहीर्ण ऽलुवेडिे, गिं पतेवुकी, 5 में म गई ४, ईयर, अष छैन 5 
गहरे) अति 09 गा अलुश, ऽणि पते, 5 में गए ॐ, बये, आण “र गावि णु पडे णाव अशु 


~~ 


गण परेदु, 5 में व तफ पो, हेम, अप होव गि अन्हुङु, तडे गधिणे णसु, जणं सतत, 5 में गहरी 


CN 


उ वि म श5नवेशि _ “इन ठु मे पुकषगुषणोन पुणु, म ठु में गी? राक्षत हु में पुकार अङगु, म हु रि 
गही? गी सु में पुकार प, म हु वि गी? गह हु में पूस्गुसिगेग अबु, म हु में गाई? गक हु विं यूहे 
प्न, म झु ति गाङ? गधे दु में शहर पुष, ग सु में गी? कर्व मे घूरेडेशी! “युसगुरगोग, क्रमे, 
पुळणुसेगी, 5१३ वर्क) तुजे गा, वगरे 4 गी] पगुरेणेन, दंगल, अहु, 5585 पै गुथ तर, शेशुभे म गछ 
पुसुसिगोग, ये, पू, 75३ ^? गु त्र, शुभे म गई पुम्गुकोउ, कषेमे, अऽ, ११३ रिक्ष पुठे ग, 
पुग म गाई पुस्शुतिगोऊ, व्ये, पुष्कल, 755 तीशे पुम गक्ष, पुसी म गक्ती स्हुजगुतणोऊ, ग्रमे, पि पतच, 
आह गा, ऽषे 4 तदली 


इनुपडुसनेऽ्णाङरू ठे 
षहो रङ 
१०७, एषु 


A ~ ANS 


शुरो कथिक, श्री मुशे वेह ड 
गशुझे शह शी हलु 46 ळग 
इई इशित करु, एरी शुषे [शुवे सबै (े.), शुषि श (इु,)]| 


AN 


नइन सु, ऽश्‌ णहे [सेनि (बै. इ.) 


शष इ, सुनन उ 
तहे बु, १३ 


ऐई महड, णपि णु 
हु २5 0000 इरे ऽश 


शेहि १३78, भे पपतल 
दू. वहु गाकु, तिना राश 


र्से बुरा ब्रु सरितः डौ 
अह्ठेये वषग, कणत क्षण 


ग गरड वड, बरै सुकर 
गु डे, ण्डं शह 


परू ङ्‌, जुळा सुळे ॐ 


CN 


शुख सुझै स्रु, चुमे] ९ 


त्र्य 


कृषे त्वे, “०३ त 
सुरु गपदर्ठे, बे इण 


गहू सुते, गपु रौ 


उड्डय मति्रुते उ पूणु डी 
ए ण शु, शुन्दर 


गु नेतिऽ, जम्दै ॐ नू 


शुड गए शुड, पुगमेस शतेति 


गेडि ण हु रेड, 36महुसुहिगशु|। 


वुरु दाशि, प्लु बू 
शु थ तेह, गीङ्गै हुओ ॐ गालि 


(पे श सग 


षु मि 


०, गविभङगर् 


१५०, गराविबुदुडडगलु 


~~ 


पु इयर शुवे शक देशने अवृक शूरे हम्‌ सि सग शणेन हसा मेष [कक्ष] (ह. 
मूत अहे दुरि रहे उर्णा असत णूणईह इश पहुदुण छुप्णाहुण पङुपमुणिगुण बुश श 
गोठे अक्ष शुग] 5 श्रु बह सश - जूशडेश जै हयाच वेशे एऐ ठल हनि, ग ॐ गरन 


206 उम शपो 
इ.)] देतु, त्ये ण्य] ऽ 
वुग्‌ he ENS 
मखर इणे “बक ऽपय में छ हु शह, १खयिङ गाङ पशु, दे साहे, शुषे शारि जणा हॅम 
गीसङुदुध पेग शङ दे अमस शूरे, भेन ङ्ग तुपरं, शुर कृण णबगष्े भेगमा नेसुमेछ। णह में मनी 
डने गहर गुते बुत «हु परं] अ सिं कद छ है भें - “हें, दवे, प, ग पद, गडे अ 
सुस्मूद णकिकषनमुम्‌ शशु अक्षं सरे, म ॐ क्लोन गोषु? “वढि, कङ्गु; पे, दू; सु उ मज, छ, अब्सु 
किम्‌ ङ शकि, 3 उ देक्रोय नीरद | मेह अण, हहे, १०० भक्ष वेतु अहि खर इग नषु शुप्महुण 
अुम्गुण वृष सं अङग उबे, नङ उगे अह सङा 6 म, इहे, शहि भई सरू - “लुरे में 
इृणङ्ग वैर लि अंशु यमेषु, म उ अरणं नूम कृण हग णत में अणी, इठे, पू, एमि गुण पर्द, नेशे 
महे, शपगङषठे शुमाउँगशै ४ रिछ गोन णह शूर] ० में ग तळ मपे भं शण छौ गह ग है 
जुहरे _ “एतनि, शये, भह इ गरिने [णिवे (ब. इ.)] एयर जावत में, दयि, 9 गहन - अगु, 
उमम, गाह्दि, पूङः, थ उ 78 सर्गे में मेषे शष जक देनु में, देवि, बने ८३ गहि झडू मम, 
वे, गछ पापी इदे मु गत सङ्कु षेऽ - 


२०४, “नुह बे, इहे, शा होव अनुच गरिन छक ५ अनुच ऽग, शु शमं गिनः म मे 5१६ ति 


Od 


शहूर मे, उड, रही 5 सुज तिस शुड शु शें गवि ठम मे 3 णवि णस पुण [वढि ऐवा 
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२०६, “लई वि, हरे, एफ क गविने, भ ७ गाड पठ, हवे, ७ केके गवि? म एकिकडे, उ रेति गि, 
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गुणस्य णहु) के) गविने, ग {ङ्कारे ण की गविने, 3 णुना ५ हें) गविषे, 3 मदगे णु 
सँगै गिवे, 4 ऐेस्ट्रेक्नासव्वाठ्रे) पपु सी गविने, 4 गायब छह) के गविने, 4 गेहीडुगतिव एफ क गि, म ब्ग 
उछ डेन गविने, 4 गुप्त छठ केति विने, ग स्तन छह) क गवि, 5 भरेम ७9 के गविने, ग अगाम णुँ की 
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युगे) श्रृ फेग्गावङ्कोम धर म सठाडदाठेज णँ क गविने, 5 एड खुदा हुई णु की गिवे; उह] उ णक के 
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वंशुगाेम एपी कै गविने, शूपन्गिग आहु क गछ, णन) ७६0 के) गवि, पपम्‌ णु कै गद, अशु) ठा 
ठे गरिने, एकान ण फी गावि, ७ु्येम छा) के गावि, गाश्च ऽ केति गिवे, ४ छक के गवि, शुज 
उह सँ गविने, णहुस्क्ृष्णोव एव सै गठन, “गोठ श्र णास गोम भ्रु १ सङ्गम अठि हुए सँगै गाठे, पुश 
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ह गिन मही] शकष ष बच्न "बिरु 


वेषु णिनि हॅमर अत व्यमि - “दु” में वेमा 9 ईन गर्छ में गाङ शुक्ली “शुष गैर जी जवरे 
ग़हिग”है। 58 र्मे शासक गिरे 
है णार हसत जुरुण यकी - “ङण | में र्षु है हेस तुक में गारे _ “पुड वक - २8 
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वु पहि हुखै शकूूुण यकी 58 रेणा शेत हें _ “रेवं हॅमर गरि, ग मको में है हेस गक त्व 
र्ग हु शव 

दगु अक्क हसत अपुण प्राम 78 पदव्या शोत क - “ङम हरमे गग, 3 खुँडा ऽक्षे अङ 
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वु “ठार दरे शद्‌ वप्रे] 5 रुरा भे फी _ “दरी हेस गि, 5 हेंश ही में 5 दरक गारी 5३ 
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पु महुवर हॅमर समनु पी - “हह में प्डैसुगपा 0 हेस तुकी में 
"हिद मम कष रे रि "कु 
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292, है णिवे पैज्ञापरेक्षर णुरुण यकी 58 उरैशीराण८ भे केत _ “रं 
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गात _ “भ पह” - ° 
गाहसे _ “ड यङ श्र छ चर) 


इसर गृ, ग सहक में छ हेस 
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गुड, १ बुक 6३६ वमे ऽक 


हस गृ म मक्ष में है हेस तके 


दे बक्क कमै शगार जुदुण सा “णहि में वेया 0 हेस गर्छ में गाहे शुक - “शुक गेप पी पदर 
हैन” तज्ञ हे अ गदर 

दैत पकड षा खतम पाणी “दषः में पवे छी हे गु में ग्रे “हड “र पडू गिह 
वेगळ 58 झरे बैरी ष 


दु नका वक्षि मुतून वाणी “झडी अ पदम ए बॅक गु अ ग्र “हे ष पुळी गि 
58 रे 5 क्वे गवु 
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२७०, देतु “णवि सेवगाहेस सुनु की) पक्ष पठेद्वा भें हे) _ “फड्ेशिशं हस गार, १ खुशी में 9 दरे 
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ए एव मे बुम "वु 


देवु णगि सेरे सगुण व्याठी शष पडैयैसणक ऐो कै _ “मं हंस गग, ग पद’ 78 रे ऽङि 
गहरे 
रु “णिनि वाहक सदू मम्मी 58 पकस भ हे) _ “दरी ददे गज, 4 खंड बै छ ईन गत] 
ते कयास 

देहु जावि क्षारे स्तुप प्र “ह| में रेया है हॅमर गु] हें गा शुक्ली _ “शुष गैर पके 
शूर गविने तक दमुन अङ "वु 
अति ववार अनुम पदा “| में वकेण 0 हकः गर स गा “हु वषण पकडू गि 
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दु हां वषा अबृनुम म्यागी “सुखको में पेब 0 बेस गुर थे गरव “ह पहाडे बुके तद 
सकरुमुणर्कक्ै गहरी] 
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29९, है. जहवि हेस जुरुण म्मम्छ। न्ष म्डैयैसग मे ३ _ “दधे हसत गुर ग पेश” ही में 0 कक तर्फे 
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बु जपावे दके छुपा वा| 58 रकेत मं फी _ “ये हेस गर, १ व” १३६ शेयर अहु 
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मु जहि हॅमर जुनु मम्मी “4 हस” 58 प्दैयैसगाई ओत कै _ “सेन हेस गुस्कु”ह 58 र्मे ९ 
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वेग णवि हॅमर जमुन स्की “म पण] 78 प्फकेवयातह्ञ णे केत _ “हेस द्दे गरुण | में है हॅमर ग 
58 छ क गिरय गी 58 म वृषण गिर 
bl] 
मु पगे कर जुनु ममी ७०७१; अक्ष कै “दुह, म हब कै “4 पं ही 58 म्ळेत्यातह्व भें कै - 
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ह्म रे गुड, न वेडी में छ हक गरि ष र्ग भृङ हद 


वेपु महुवर हॅमर झुमा प्रम णम; नेस क “ण, १ हा हे) “4 पदु” पक्ष प्फैकेव्यातह्ञ भें के _ 
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वु पगे हेसर अरुण ्छर्णे ७०७; अश्च क “गदर, ग यमच की “म स्ह | 78 रकेदेग्यानक्च णेई कै _ 
धेन हक गिह, न ह| में 5 इ गरे] तह प हक गपि अ] चु दष गहरे 

bl] 

वेपु मावि हॅमर जुन्या न्फ “बुक 58 रकमा णे के - “दें देकर गरि, ग म्द] में है दरः 
गु 78 र्ग नृम गरु 

वगु णार इस पमु म्यागी “ड” ष परश्या भे क _ “अ हसत गरजे, ग मष "३ मे 
अहम गि 


पु णानि इस जूर म्यागी “बुडो 580 पेया भं के) _ “हडसन ईन ग म पदु” में 9 हक 
ग तष ह हसत गियर गलती 78 है दुत 7 
है. जि हॅमर जूम पदि “सङ्कटको में वम्यां 0 देश गुर) में गारे शङ्कौ - “सुर गैर पी षु 
हिन” तज्ञ डे अ शिर 
हेतु ज्यु देवर मदू पम “बुक अ पेशे 0 हस गर में ग “बु पुष - पडु गवि 
मछ 78 हेयर बै ग 
तु ऽणि हु णूतुण म्यागी “सुखको में वेब वेक गर्छ मे गर - “हेह पहाडे धुके गुहु 
58 हे ४5 हेत विदुर 
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हेम एवमि बैक जुरुण व्याग्ती 5 सङेपेण म कठे - “वरी हेस गार म “बुडी में 6 हेस शक्त 
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29० द्वु पि प्रेशर शदुपुण मपर] 758 यशात णे के) _ “ङे हेस गरि, १ वः] में 6 दषः 
(काळ 
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58 छ हक गरिम मत 58 म वृषण गुर 
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तु ज्याक शषाः सदय प्या “ पद| 78 पैदा जे हे) - “वेड इक गण शष देरे 
अहम गि 


व परिनि केदारे समपु पपर “ ङु” 7 पवळ्या णे क - “द्व शर गुरिणर| में ह दष 
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पुष तज्ञ अ इवत दि । 6३ वे शुङ्ग शु 


वु पि द्रेण प्यार “4 पङ” में रकया 0 हेस यणिदुमृष्णी| णमु पक, जु म | 58 णे 


- “ङ्द द गृ’ में $ जक तुकी 58 हि गर 


वेपु महुवर चुप परमि “4 वण| में वेया 0 हसवत पीयुष जनुक नुत भूषण ग यक] एश भे 


~ NNO ट ० ~ ७. 0 2” ~ ०5०८ 0 ~ 


99 - भग इसर गु १ उकु 5६०56 गी 


& 
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ठु उहुव रेकु प्यार “म व| में रेसा 0 हेम गुद बुबु स, जुशुण म व| ए ओत 
- “ह्म हस गुस्झ”डी में 5 हेम तुस 58 छ हॅमर गाणे मक 58 रे मुष गुड 


De 


हु महव कचु पक्की “म व्ह” एकच रसमय ओस क - “उद्यम हसत युवर” में 9 हेतल 
पद | तज्ञ च ईषद स्य 7॥ हेन गुप्त "हेर 


बु “न हॅमदरखूपम कहर णतम; सज हें) - “झह, ग यमच कै - “ पडु” में वेदमा है मदत 
पपेसुदृत्| णमुषुषा व्यक, खुग्रुण ग पक्की 58 ओत. हें) - “रें हेस गज, १ व्हे” में 9 हेस गुरे उक हेमू 
% ठ र्ग is 


पु महुवर द्रुण प्म णवडेटरेठे; बे की - “दुष”, ग यमश्च की - “ वण| में वेया 9 दक्ष 
पदु अनुधुत नक, जूधुण व नकी ष जेते के - “वेन दे गृ, १ इषे 78 हे ऽहम वु 

वषु णान हॅमदरखूप प्ण ण्म; अञ्च हे) - “द, १ मन्च के _ “म पहः में मेया 0 दक्ष 
यदीद जनुक वये, णुशुण म व| 58 जे केत _ “हेमं हेस गास्झै, ग पडझ”ही में है दें गु 58 छ ईन 
7 कही तज ह मृष गव 

दे णामि उँसत्रधुण पर्णे ङ्त; वे “णह, म पम्‌ के _ “7 व| 58 सेदुश्च जेजे के 
- “दे वष ०१३, व सुखको में 5 हसत यन एष य ष एहि] १ दे व गवु 

अमुके [षमुषुननशण्‌ (बै.)] हि 


११०७, सुषु 


29० बु णपा हक्षह्सुण व्रण “ङण में रेया 7 ट्रेस गणीसुशुरती जुशुण वषु जमुशुण म ङ| क्ष श 


केत - “शोट्डसेम डरी गाम, ग सङ्कट में 7 इसर गारे 7 वेर्न बहु गि 


I 
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बगु अदाव षुण पय “द 
“केम टसर गार, ग यङ” रे सम ग 


रमण) 7 प्रित समसत मुष पक, अमुक म ह| 58 केश 5) 


वु महणावे कुणप पमण “शी में वेया 9 हसवत वषीद] जु वु, अबु ग | 5 णे के 
- “अद्म वद ग, ग पदर में छ व गु र्ष ह द तस्य नङ] तष ने बुङ गवु 


वपु पवि द्रे व्यव “ड” 58 रकया णेव के _ “रें हसत यदीदम, ग व्हुझ”ह में 0 हेष 
पनु 780 अ इव सम्म त वे गि णु 


रु मिनि ङ वपणी “बुक में रद इङ्गे - “सुट गैः कॉ मधल गवि "क्व भें छै - “ठे पी 
पशे शु गिं लरे ह्रॅसतुरी पणीरुवुशेतु”ह श है देवू गणेश षुण क , उप 3 बहुत 78 की 


९ ad ud 


“मं दष ग, ग “इष मे छ हद ग 58 वर्ग हुम शव 


बु जङ दे पय “णर में रेया सुते - “शवण गिर ही सुभे तळे” 58 थें हे) - “एक 
पुजले सु गविने, लहे हेम पणदुवसैक”& में 0 हसवत वदु फुस्स साठ, णनु्ुण 5 नङ्की] 58 भें सौ _ “सेड 


हैक गृ, ग “बडो ष हेय ऽहम शु 


है. उरि समू म्प्म्णी “हण हे वके SD गर TN RS TNR DMNA 9१ - ND तज 
वरच शि? शक लन हू पपर”) में 0 दूरे युद जुशुण यङ, अमुषु म ऽ] 58 णे की _ 


Ne 


“हिडेर रेषे गरि 5 वहस”्ह) हेस गृण 580 0 क गीत वणी 6३ ग वृषण गवि 


0५०” ५६ Pd 


वु णे दरेण पमम्फे “दुषण में मशया्ं शक्ल - “शुषं गैर ही परे गविगणै| 78 भें के _ “के पढे 
मूसे मदसि, म वण में 9 हसवत णीस 758 थे उततर सुः ऽ वर्मे सुद्र 


® 


षु णिनि दकमु पपि “बुडो में वके छ दरू पसतक मुख प, अगुण = ङ| ये ह हरे 
की में गावे क्छ - “सुकं गः प्री युतत गरिम कष गे अ गुर 


Fs ° 5-४५ ८ ०2. 


वपु ज्यादै द्दृ क्क “बु” 7 पळवा णेस की - 
पपेसुदत्| तज्ञ अ दवेत म्य ऽष देरे पुष गा 


CREE NE CX 


है. णि हसतच प्रहि “| में गकर ए दसं पमदवणे शुशु वाङ, अषु अ भङ्ग में ह असर 


की में गाव “द पष’ - हू वितर वमु] 6३ वह व गवु 


वु पावि द्रेण पी “ङ में रकेण 0 दशे यथीसुमृष्णी| जुश्लुण व्यक, जनुक म बहु| में है ष 


गारे] में गाथे “ह बडे हे - वपके 0000 वर्ने शक प गहरे 


कि 


पुणं १ 
9९%  गामङ््प्दर्यक् 


25०, दवे जामि गेळडेमेस गार्यम्‌ प्यारी] 58 रकेण हसतय शुशु में 9 हसवत वषीद] जगुश “क, 


चुर व प ङ्च जेल हे) - “ज्वं घेवर ग, ग गदर में दवः गुळ र्ष हु हुम "व 


वु पवि गोगिनिक्ष स्टेक वक 580 रकशर दवद शुभ में 6 बेसल पयरत णु “क, खुब ॐ 


“छु 58 मे ठे - “वेमे हवः गहि, 4 पे ही ष वे पडु शिर 


७. 


मु जुम गेऊठेमेस तास्करेपे स्याही 58 रकेपेग्यान दरे कई अं 0 कद पगुदुत्की जुष सुत, षु म 
हे) _ “ङ्गम टसर गरज, 3 ढुँछड में 7 हर गागिति। 5 है हस गिम बता 58 वे मुषि 


गि 


7 9. हु 


दु मिमे गेगडेंदेश गारङ्कषेम आस्क] 580 रकेशैशाणए़ दव शुक) "क्ष भें की _ “रें हसवत षीद 5 
सुखको में 5 असद पऽण] 78 च इवत सुप्त 78 हेट जवे शिर 


वेपु णमि गेगरेदेश गत्द्रेणे साठ) “ पह” एकच रकेन हसतय श्च में 9 दवेत पयोुदुसकी जमु पकर, 


मुप म “छु प्च भच को - “वें देश गरष में 5 देर गुर 78 हैं हह 7 


टर 


वु पवि गोगडेरेस गत्ढपेन प्याम्छ “4 हह” 9३६ रकेकमयातक हसतय शुध सं 0 हेस पणैसुब्रुख। फमुखुण शत, 
शम म य| 5 भ की - “वेव षद गष’ र्ष हे «दुहुन गदा 


वेपु ज्याक गोगठेसेस गदर प्यार) “4 पह” गक्ष रकेषगणणऽ द्रेम्‌ शती में ह दरू वषु] णगुण वु 
मूर म «हु 58 जे हेत - “फड्ेमैग! ददे गुरि में ह हेस स्त 58 0 उस गण“ उक्त 78 तुमे मुष्क 
गि 


वेपु णमि गोरक्ष गसद शव प्यार “4 सह| 78 रका मदय शु 58 शोत केति _ “ङ्गे षू 


०” अ 5 दवद यष तज्ञ अ अक्वा सम्प ष वु यङ गदर 


९०८८ Ce 


वु पवि गोगिनिक्ष गारङ्कषेम पवे जडते; अश्च कै - “ष”, 5 यमश्च कै - “5 पेश ही 58 रशे 
रेम शुक्त में छ ड्रेस यषीरुमुष्णी। णमु पक, जुष ग पक प णेस के) _ “हरिर दसर गाम, ग पदछ में है 


अ 


>. मही. AS > ~ 


डु ज्याक गोगेनिक्च गामक्ेणेम «प जडे; नेशक्ष की _ “ठ, 3 मन्च हे) - “3 व्हे” "क्ल शकेम 
ममत शु्ही। में 5 मूतं वणी अमुशुण वरठी, जुष म वठ 5 भें कै _ “धनं दशमे ग, 4 मक्ष’ 78 


रु जहि गोरडे गा्षेण वणे णण; अङ्ग मेते - “देहे, १ गङ्ग कै _ “7 सुषि 58 पडत्या 
देसम शुकी में छ ट्रे यषीसुमुि| जमु वु, णण 5 | एष णेस उँ _ “ङ्गे दरे गार 3 पङ शे 5 


२39 


हैक तुकी गष ह हेस गरि मती कष हु दृष गहि 


हु ज्याक गोगेनिक्च गामङेरेम «प णम; वेश की _ “द, 3 मन्च हे) - “3 व्हे” "क्ल स्केच 


डेम शुक्त 0३६4 ण के) _ “ङ्गे हसत शयीरुमूशिश १ गहरी में 7 हसवत गणीशक्षुत्री नक्ष जु द्रेम्‌ सुदि उत 


र्ग भङ्गि 


०० 


ह कः) 


१०, एससैदप्प्ठशग 


2८०, हेमु पहि केही शा ईचस्सतैबैँरी एामप्रेशुणदाे [कम मैगपकूर्मै (बी), णाण्डेंबण्कूर्ण (गा,)]| एमे १९१७ गरु 
बटू _ “गाठ ते, खुस अशु, गाइ उ छ इस्पात? मे जोस अवि - “णसुगा जूक भईयो ३ उ के द्यति 


0 जे सम - “पादि, 9 हम खु, अण हे कह षरे गिण में 0 गुद पाहू तरु शी - “मे, शश, 
क्ष्यते”? 6 रेश, गाऊ पुळे”? में फेस भै - “अशु गुम [फसुग$ (ग.)] 
भरल गरि, 78 के दव हॅमर गशखिदली फ जे कई - “जत, तुस, मू अमूर] मज हे छोड हेस तस्य” गक्ष भे 


०. hd NYS NS 


हें) _ “लहे दसः गर्ज, पह” इशत तुर १३ न १ | 


भै कह - “गर्म छ, छुर, हैं 


७५०2” ० शट 0 


वपु ज्या दयावे वप्रा, है... “सिह रेभे गा ¬ ेंश॥़ी 78 


ने सङमे गि 


~ 


lS NN 


वेग णहि पेरणे पफ्रव्के,..ते.... “डरे हस गरड, ग बुझ के 5 दरद तुर्त पख 5 ह्रेष गाण्ड क| 
58 हे यक शव 


हु णद दवण वपे ईँचस्सतेव्स अगकिदमर्न छरे पेव) वु अइ - “7 १, भूष, अष , गह 


9 द्रस्य? में ले उवे _ “सु पूवर भु, ३ उ हो दरसम्तिदरेणति] फ ओले अ _ “हु, 9 हेम 


शुक, अर्ज है ऐड षः गदु में 5 शुङ्ग गह वु ऋ - “णा मे, शे, दषते? छ णेत टे - “अमं ठ, 
शे, दप मे 6 हक आस 0 युष पकी छने जहे यु अह - “इ, गई गरे? अ भ थे - 


० 


“लु बुम शुक्र पाहूनी, 58 बे ह इक गि 0 है - “म, लहु, व अणूचे, अण ठे ऐ असर ग्ण 
78 मे की - “त्यं हसन सक १ हषः में क गुफा ता हून बु षि 

वु बक्क डगी प्युस्फी हॅसस्यतवरेश्ष एससेदप्यमूळे एग वश्या गेय घई - “उ पे, णश, अषु, गठ ॐ ह 
मसते? में जे सके - “णु जदले अहु, पछ उ मे ठमस्सतेबक छ जे समह - “वादु, छ हसरे अळू, 

0 उह हस गर्दी में छ मुद गहू गत एकी - “उ बे, जदले, पपर? हे अश कठै - “अमी हे, जु, 
पर मे है हेस जुमु छ दूत पाडी छते फरक हेतु पछी - “अद, गई गर्दन? में लेते सके - “सुर 


2९ ठं ० ~ ~ 


बुस झु पाहोडुही, 8 हो द हॅमर गरि हे जं समह - “आ छश, म णादि, मज हे छोड इसर गर्ब] त 
जे क - “नेमं क ग, 3 पष 78 रे ऽहि गवु 


७. ९०८” ९३ NN 


मु जए दशेव धो, “लडेर रे गरड, 3 पदछ | में 6 हेस गुत ७३६ 0 उस गणिम म 
78 रे बुष गु 


९-८” ०५ 


222, देय पुगिने वेशया शाह उँसस्सतैबैस ऽयक एको कश ग्र ड - गई ते, जुरे, अषु, तष उ 
9 द्रमति? में जोळे भै _ “सुण गुद अङ, एव उ वो दम्पते] 6 ओं अम्ग - “हु, 9 हवर मुक, 
तै vd 


~ 


अप हे लु षः गि] में ह शूशव गहु बु की - “ग बे, शूषे, इसर 


~ > 


र”? ह लो कपड़े - “लं ते, पु 


डेसस्यतेश्रेश” बै है हेस जपू 6 जुरे गाई] पक 7 णदवस गए णे के) _ “ङे हेसर गाग म पेश ही में है दरे 
गुर तष हेरे गहू गु 


९०८” ० 


बु ज्यान नववा “पकन... बे... “अं हवर ग, व “बुक 7॥ हसुन ९ गवु 


वु णानि देशों ब्म, वे... “ङेय हेस गाग ग महे के गु एष ४ दरे गारि्मु् अङ 
58 कु मुष गु 
पेक्ष बह] 
१९२ दुदु येवर दग 
३२, छम णवि दशिव हेस जून वामि - “असुर मुह पुद वदी, एषठ बे शशु इक अरे में हें हो 
वृणु सेझ, दुर मुम जुभूल याळमुठी; "ह गे वृषु इसे्ञफे अहिरे , में ठे बे दृशु क, सु मुम गुद गहीजुदी; 0३ दो बरसु 
विष सरेडूरी, में डे बे दुस 5, पह” 58 रेपे णेस कठ _ “गोडसे ट्रेस गरड, म कही में ॥ हरेक ग 
58 हे गुड गिरे 
वु बक्क दृशु ट्रक यनु पके - “लुग बुस धश याही, 5३ ठो दशु कष सरे, में हें हो दृशु 


3 ० 


इमे, छा मुह शुश्रू गहीडुदी; 5 बो दश उनकी धरती, में उ बे दृशु उनकी, जु मुख फक्स गाठीमुळे; हम रे वशु 
छि सही, ने रे बे दुस उनकी, “बुडो 58 -्दैयैसपात् णे हँ _ “रे हेस गाज, १ “बडो 58 शिन युन 


वु बक्क दृशु हस छुनु पवे - “लुग बुस णश युद, 5६ ठो दूए सेक्ष सेर, में हें डो शुरु 
इसके, जादु] मुद सम्मुख गळती; 59 बे दृशु उनै शुदि में ठे बे दृशु उसके, णसु गळ णदली बुरी, 5 दो दृशु 
उमेश भसैदुरै, गे ठे हो दश इन, “बुझ "क्ष फ्डैसैसगक णे के _ “दरि दक्षः गय ग सङः 3 0 हेस तु 


59 7 उस गारीस्मू् ह] 58 र्ने बुझन गधि 


दु णमि दशि क शत प्यास - “जु मुम भूत गहलुदी; 78 मे दशु ङ रुर, में हें बे दूए 
इमे, पसु मुम शुश्रूषे गहीशुदी; पद दो तुस उनै अरेरे में हें बे दूए देष, णसु] मुम शूषं पाठही; ऽह गे बसु 
इसे पेदे, क हें हो बुक इसकी यङ” 2583१] 5 डर न गर्छ! रश गरष “६ वड” का गुः 205) 


7 हेसु पक] ie 


र णाव दिर बेस लूप वये - “आ बुम शुष गडी; 78 गे बसु इची सूती, में हें बे कए 
सेक्ष, ण बुस मुदत गकर; 0३4 मे १९ हमेशा) कद्र, में हें इ रि, णहं बुम गुद गरे; रग बसु 


षते पर्ने, में हें बे बसु उनैको, “हु में पशप 0 हक गस्ती अ गवे “हह पु अबकी गु 58 रे 


बृखुमैनृस्स्यु अह 
200, यवेषु 


> ७ 


१०५, दृशे ड्रग, विम वदी दे णद] गाएरे उ क्वे, ३ गाविमूश मद? पपप उ द्यवे डी गाश, 
वे, भष ठ? 98, ववे, हेतु पर्ण ६ र णल, बिव ब पाणी “बुक जे में, षि, छूर क 
गाश, डसि, दरक की? क, डश, हों कदे ण्ण बर के वक्षा ब्र, हेस बू णलु भे ते, बवे, इसम 


सँग शे हि, कदे, ३ गित शीङ 


८3 


गाएर उ, ड्भ, ३ गावम्‌ जवे? घुतरुशऽपयविर्े उ टरु्षम्जपयवर्े उ ताव, द्वेन, णप्णाशषी्ड डे? ऐड, वगरे 
पर्णे ऽव पुश्च उह अहम सुह ७ [फेरे (गा.)] “ग पुष णेस हि, हेने, भूश्रणायवी डे] गछ, हे, 
पणय ठे? कह, बे, हूं हेस गए ब्र कै, नह बर विमु भ "हुँ ग्र, उत्त १ सुम भं में, वग्ने, द्रेण 


क| शिदे हि वेके, ३ गाहिम 9000 


A ५5८. 


दवे १8१) 


5०9, ए 


ऐस वक्षा डु, शआ अश 
महेत, णं देशः| 


कई हु गविम्च, गद ॐ यदुर 
अमुर समूह, पेश ग 


पूः शुभे, ज्यन इमी 
58 मेऽ, रेच जम] 
सुरेति हुम्‌ उ, बिष ढे 


~~ 


हर्ने अह गहु, दवु 


~ 


गु 5 अकष, 3 गकर 6 प्या 


NN ९ 


श Sad स कठा 
वृर शकष ऽक, अनर 


गिम कै, धनं युग वके 
उपडे दशु पप री 
जहुर अपु र एट 
१) 
दुरे श्रती श्रु, 58 अग 
शुर ९, श हु) 
छे गावर, शुष्म 


० 


पह वेठ, वहदू दुर 


सरे जुरे, शेळ अशु 
गा्रसम्सुपु, “4 पङ” वि 


तझ 0. गिह , जे कठ व्यम 
नुः उव वि, शोत अ दणी 


० SS 


“गुरे 3 व्ष”, नहुन is 
जुनु बु नेश, “4 पुस” मुगल 


58 $ "हि, 5 उडु बे 


जुदुण हस फु, बलेर छे इहृ 


“गामे म पङ्क”, गण 5 मष 
598 ४ गहि, इस मुशे! 


छुदुण पू “यक्ष”, 55 तु इसर! 
गाडि शुक्ल, शुष गवि 53) 


58 7 गहि, डी शक्र 


शूपुस पूत “बुक”, पह गुण) हस्त 


गा ग दुद गहु 


7 १ is‘ बे 8 


छुनु पू “ड”, रे गा दय 


गह मै) "विदु 


०५ 


58 0 "विस, शक क्षे ई“ 
छुनु उ शबनम ऽशि ग 


वपम गे, की वहा [ठे सक्त (खे), बई कषात्रं (१.)] णि 
जुदुण अङ्ग्यते, गार ® ६५ 


वेद अनष, मुङ्ग ले गर्मी 
जूस “न वषण, रकष गरि 


जुदण पू पडल, रके गरि 
“5 सङ? शुक, अहन गवर 


शङ्कुर ठव, अचम्‌ 


अड कुठे मव, जेत म्ह व| 


शबादण भैत्वात्र, सुषु सुमु पन्ना 
हो 9 उंछुदै ददू, श्रे यूम 


अमुषु उ लुकण गार्ह ॐ छ परम 
उ 5 शेष, तशे गुत मृष 


सयशैदुमु अधे [णकभ (इ), जग्‌ अक्ष रेह (औ.)], ३३ शब्द तत 


रति सदन 39 "98 


~ 


(उदर छे र नणार्म लेगा जहुर 


5. हुप 
202, Et] 


१०७, हम्‌ शणेन पुट पश्र ऋग केळ भे गणडगिश्वुते। छन दि वम्‌ णे शु शद डे क बेन [बै (तयुए)] 
उ सुमु ॐ छुीद्मबुञ्च ॐ शु उ; शु उ वृशुनुमे शहु उ वृषे शहु उ बुन्‌, शहु उं गुतः शाहू इ गुतः 
अहु उ गुप; हु उ लुह शहु ॐ भूमने शहु उ णु; सु उ देऽ बु उ वससत अहु उ देम; 
जइ उ गछ] ऽङ्ग मे वहया पथ पुण अपठ अमरात्‌, यमह [पय (इ.)] बड्दै ४ गु उ थुन उ, जङग 
ऽइ ऽङ्गे मसु गुण उ स पक्की; एण उ वशत रिन शु] ७३ सि दर्द ठण शेशे ऽशि गगने 
गामकैरेम। णू ति दण बेरे केशरे शु १5७ ५३ ण्जीमुकष् इ; षु उ बम शहु उ दुमे शु उं 
ने; शु उ गुप्त शु उ गृठुगुस्षकी इहु ॐ गुर्दे; शु उ जुळती बु उ छूने शहु उ जुळे; सु ॐ 
रेक्स्द्ष्ककु शु उ येषु शु उ विमि , जङ गणि जङग कण पथरी शुष भढटटेकस्कृष साडू, पम्प 
[२ (इ.)] ङग ४ के उ श्र दसत. जङ ऽं मुळ पुण उ स्ट गहु, पूण उ कषु रिड शु 


NS 


दुवा यन हई बण बै तेवर तरुश 
एपपम्पक्नहीत्‌ म मूग रब वङ्गे शडे _ “न्ब > उष थ इ रुह्‌ उ णरीहूम्छुज उ शुदे ३; षु ३ 
वृशुम्चङङगुने ये, पण उ केशे तेरु शुष बहु, नेस, आके गगन षु [इमे (ग.)]| “99 १, छे, ने 
गुद डग प मुझे गणि शुषि छन सॅ वम्‌ शणेन दुणे चुम बुभ गुड़ णहदुत कै पेय दनि प्म पुम 
अगत] ७ वि दहरो गे श) खूर शि कषुर] छत में धुते गि] बरस पये अलि अङ्ग ड फु उ शृ) उ, 
अशत जङग ऽङ्ग उसु पतेन्‌ उ स्ट गङ्ग णव ति शु गहन] अरे गहने परि] एल में शु याह्गुष 
शेप्डेहे _ “हे दै गहु एमि जाद] कडे हो नेहि इनक्ष शते गह] यनेन, रहें बे स्मर इहच [ ऽर्क (शे. 
इ. )] दुगु वीदे पतनको ण में शे गछ] शर] जूद्तेशी _ “म नि वभषण, गेडि घुरि बुम थे ॐ ब छी 
दमु पतेमेवेदे” “गेस, होश) वै में वि ति याहि पुड उव में मुलत गछ] 58 गु सखाग्बुण शुठँ हि 
अ में शुष गह गुं छरेर _ “कह, हें, मं पुर्ण गहरे मयि बरमु ब्न्ुत्गुहे विके “मेत, अङि में खु मुशे 


शतिभ याणु रसीक ऐ मुरा गहे श्रित दरि क्न्याते वदि 


222 छाश थि मुह्य अशी असु 8 गर क्यु दे 
छे 


१०, हेम वि. सड शाढाणेव एपबर्भ बुस दुबे गाश्च मुदे याङ णक 6 दल गोठ अम्लि , वेचुन मुशे पु - 
“नौ मे, छे, गोठे सती”? “मुस्लो, बेबी “हये, इनि? “हक, बेबी “न है, हे 9 मुर ऽ अहेय 3 ब्र 
वेव वेशिनु”है। “ले, वेरु में 9 गुल णण मुमु पतहुत 0 मुर णण दुस णह़ेशुई 3 बगे णर _ “विष 


तज्ञ कि दो बुड जणी गुमृस्द वेकि गेरे वुं जणो] एव ति हुँको नेनि उगे वकी शशि ७ ति दरो 
किप पेग एक मूर तुपि, शुक्र पाडल रमू ऽन _ “गु मे, देश, बू, गौ वक? “षे में 9, हे 


Dd ~ 


वा, मूते 5 ईुगुरी; णे डू 9 त, अपूरे [गफै (गा.)] रेषे] छाल दै गाह रेभिर मनि _ “लम वि कुक 
३ झुगढ एव शुदि] पगु सै समह” 

३२९, तेम दिं पठ सहेन त्रवषय [पदम (ग.)] वर मेह परिक्षण अ में हुरो गगह अङं दुरे अमु 
पेड ऽशि ऐम बुरी णलुशु्ेण थेन प्रत, ऐेद हु तुर्या; शुषपरित्‌ 5 हुँ 95१ _ “लु, जुसि, हे शीष 
“तेम हे, हरु शा, शी आब में हर रेम सु गहने ०७३ गह। शह उ शुः, गरन ग अक्षी [त पसु (से 
इ.)]| जप्त ति हरा गग ईस ई बहू आमेन शेषि _ “जक, ति बहुबु गहुदी “जुड गहरे इहु ॐ शुः्रु्हो, वाऽ मे 
म सुते, ३ उ हो सूत अङ, बेला श्च ण पङ] गाप अङग शेष एड एय श तं द गोगस्ड पेग 8 
श ततुः CN) भेट्दै शेड _ “छा ते, छिप बलु गहुदी पपु गहुएी शुद उ शुद्र गए मे म बुच 
अहु उ हो अमि जङ्गम, बेल सतक ऽ पहुपफ गान्‌ वक स्च ऽ पुरे? “ठन 5, छरे दा, म्हि शमु 
ग्रिकूण शाह थि शुके ५ गोडे कह हेतु 5 जुळले “ओस, जुनि ति देस रेधि क्ष मेहन श्तु पक जवू 


से शह २६5 जपले 5 गो रेष एरर उश वि हुँको गेन थेन रश रू 05 0कफठी, शुशशक्टीत 9 यरे लन्ड _ 
“लु, मुरि, प्राहिक्षूण साडू पन्छी, म गोडे [जकडे ग गोडे (7.)] णेषु णहुुणड़ी “शुधि , इ देशा जसे 6 जेठी 
द्‌ 


दुम हाइ शिक्ष हरे शष पुशि ज मे देस रभि 0 परेड बुक आपु पेग दह्यात तेम ऽपे] ७ वि देगा 
गेबिस्डई॥ 0 पट बक जङ अगो पय ऽदि] आध में गष गे्िरद्रक्ष 5१ _ “ठो वि अड गहर कक] 


> 0. 


अयू, म झग मककन गर्छु ५बुमुऽे रे १ 
कु अह 
202, सुरिषु 


३३०, छम वि सम मणेन शत अेहैहरेखुम सुस वेव कठी बु मह अ १ सेई जगह मुष्णी ण गृठ। 
पड हेन जूस णपु] कश रि हर गेम शो) पेत मुके पढ़ें - लॉ, इरि, गैर, ते हसति? “कु, जूही 


अहिम्‌ उ से, गई, मुनिम, हहर नि अश ति देश रोप्दै पेय जेड गक्ष नेश हसु 
शुनी मतर पहरष _ “याहू, हहे वशर, सहि बुत - भेह, णहे, णुँ, मे 6 दहु “ले, छुरी विं मे 


०४०. ,% ०)” हः 


देशों हुक गेम र ४ पोळ केद्र ऐले सुदशने हरु लए “र जे, जुं; Fs f क) 


"गुदा, नि व्मस्श से 9 “जी, १:09) वला क्र गी 0 झ्स्शॅ भेद गारद? [al | ee) वुड श्र 000 
वृष ण गु] “छुँ कपड खुद उपयु] आ वि सं वेर पेड दवि नेक तु शुपस्फ़ीत दसन रे 


“99, ~ SE 


जेपपर्वेड _ “ङि जुडरिण, ल्षमुp - “आं हुड व्ष, ग हो पळ मेह गि? 3७8 अङ वधवा क वाद 
दुस अण गाए पड कुछ म भवाशु” “ङु, हुए तता, ९६8९३०५ 4 हैं, जे, णेसयूळ - स गैर, शके, पुरे 
गोंड अशे] फन जरग छश 55 ण र पेंशन लेस जुरमिणुी वि ष श्र गी काक 4 7 यकत पे सेदरु 
तुपष्जरे; शुङ्ग अषि नडं _ “येह, णहे, णे “म गीर, णके, पुरे गोडे अशे] गनु जरदण अषि 5८ प 


७० 


र शी f ॥ 007) “तेग ह ~ शशा Fd Ce) “खे, छ” र्वि EE दर्श हेड 


~ ७ 0 २८० डु 0, Dd “409 _ 29 od 


एने _ “षषम है, णुरगिण  प्यॉशिुण | 


उ वि द गेन्स पेग शि ततुसस्माठी, शुप्‌ सिमप वेग अ बहरे लन _ “म, ण 
सेन्‌ एके ह] इग नशि २७5 रहीं व| ज ति हवो गग डू छ पस्छ स गनहे भेत शहाणा 


NA 


मगे शुन अङ्गो [रित्‌ (बै, इ.)] गहु णमुश ऽ विं 5 स्य मू १ सुपे शुङ्ग ऽष रि अषि परस हृष गे 


णूद्लीशे _ “कह, हें, लम स वुग्‌ शदे] णाव हि हेस गेरि मेऽसि _ “रिं [एहुरए शत हँ (इ.)] पृक्ष दुर 
इ, ५5 3 गूम जैडी अन अ द गझनी भ्म ॐ मे मठ [मङ्ग मऽ (बै, डू.)] हेन शुधपादी। ने म 
गोंडे [गई (छ.)] मड इति| जप्त में शपः दग गभि केक बि देस ररि मन्ड _ “नो प, शुर 
मैरे”? जेड हो ऽमे _ “रियं पुस दुष इ पए है मुम लियं अड शाही विडम्‌ गुम श्छुगृे उ हो म 
झगे शुध्याप्न गे बुं गोड न पे] “अमं वि, लुडि, जुषि बुष शुर अममा स्म ऽते गष शृ गङ्गा 
त बु ब्र रण ब्रू जेडी म में है, जुडी, धर्मे अहे बे एरिरे] ऽष णो गेप 3 
असश 74000 0 ० अण] ७६ तै सहेर णस शमु हग 45%: 4 0 00% - १४ 
टर 


अरत हिन उर अमे धमत शुद - हु हो छा 
चून दा १३ एड जस्त 


~ > 


ह) अउन Crh श्डु NB) हप Me! EF) ह 


Dd र > आय > लज 


एज ति हुक गे मुरु र तिक: हि जुनु मुकु परेड पुर्व पड मऽ १ शु छठ शुद्दे4 फो दर््टण5 पे एषण 
Ce युवकेन ए ठत १-४ CC ७5 “कन मे दस गङ्ग ह( ६ कक्ष मुख ड द्‌ ड ऽएशुमश ड पत 


मे देरे सथुसगा”ड “जे, छरे वग; एरक ठेठ जगास णडेशुर अकेश मूषिके “अ, नेशी में दशो रेश उङ 
व्ुगम्च तहत णम करुद्रप््य हसु भें देशे 


सरु १89) 


२०८, वैश्लैशूस्डडसप्ु 


SY NINO De शा 


मुठ नशे, दुई नेसङ्च शुक, म डेर [वर्ड (छ.)] पेम ङे 3 हुई व्य 

कुकर डं - “दाप ति, हुए पुष, फर खुब, चत] दितेन गण, येते 

बेब शु, म ३5 ने बिते हू, हर, ण्म, पुर मेह इत अ ब निहि] “जज, देस, णग हुक भेट परक श 
देस तको “तम हे, छर ऽ, देस चह पेठे; में अ निकष] जा ति हुए दू देशो शु भह 

“याह, हुए वसग, ख शे “नेस, देवर में दहो बई अप्स करावर शतकृ गणित देश आपु थे दई अड शय 

सतवर ततुरि, एषित मने सपाह खेम सहे ममे _ “सुम भुम” [मुष (इ.)] ७५ वि रशो 


नमम पड णह २३०५३ वेच गह ओगोगेस झुेवेन्‌ णापणाड़ ण ति दृ द्ग शये वशे ऽरि इरे १ ङ्गम 


अधरे दुब येह दुई गाद्वेत द गेम जेड _ “5, हुई हा, हुई लेसे उषः धुप दवु] “जत 


देस, जद बे देखें शामली “नन है, हे दवा, म शुधहुु, मिः, सुकर दशक ही “ओले, वेत्र में हुक गरि स 
बूणङग्ष २३ रेच शि 


वचरदूर्शु बह 
२०५, दश 


११०, तेम विं सग अणम्‌ दृण हे रातों दवु की सवु मह आङ वे सेटू णूणं दृष अय ग 
पड हेमु जुनु जर्मेश णे उ, मेह पइ क| णड बहु जेशमूर्कशु “वुड मेक्स सेठ पाल्य गुणे गर्हे छह वु 
नपु “बुं वेस §षठ वाऽप गुं ग्द अब विं दर्वा भेणम्ष मेऽपि _ “अरणं ति ठे गण बहुणाएँ सु 
ग्र मेण डी जथे उ, सह यई भ सेहू भर्‌ - “हुम मैक्षसै सवे गश तुस ग्व भष हू अमूर्‌ - 
“री दिसली खेद ण तुस गर्दे अम नज देवणे सेड उसके इश पदुम मण इन देशों सेड पहु अह श्री तिङि” 
अश विं दुर्गो नेणे थेन बई मु २ तेहेबूक तेमुयण्परे, शुवरीत्‌ मने मुपा रेणे वेसर मं _ “पी देश, डेड 
ग वुरु देश डॅम भेम ड; णि उ, सेहत पयत भ हू मरम्‌ - दु दे श्वे गळी गु गश्शिकती जोङ 
वू अष्‌ _ वदुर पैसस सह यायी गुं गि] अहु वे हु i 


हसा बेह णूहूरेछु शेहर गढ़) ट्व” | 


NN % ० 227 09 SS 


श दै दूई दुगा २ वेश देस रोखिसडुईै पुषे _ “गई, छनि वणा, शेटे गम जहवि “ओत, देशूशी) ति हक 
मूर आ गद २ वेचे परत थेम्‌ लोहे पास तेतुपसरी; सुप्रीत से गज्यीझ कैश सके शेरे गम 
जेट _ “हें त, गाऊ, णवि कुषे [सई 5 गरम णरदेशषष (औ.), आई 5 य्य अस्य गँ (छ.)] रौँ बे ण 
१5? “ह तष 9, जुड, उठ, ण 9 पका “वेवर यम ह§, गरम, भगेन हषे सहगल मह”? “कर्क 
जुडे, णेन पेग ऽषे व्हत” “झे रम है, गज्या, पुनिणेम यङे ऽषे बहर? “सक, जुड, पुुओेक पते 
अमूर मेर” | “क्षती पन है, पाम, छुट्न बहुदूरे गरु”? “टिक, फुडे, शु शहुगुले महण 


र 


y 
i | 


जब में दको रेशिम शेटे ग्री गको भेत [निनित (बै, इ.)] मो [मको (बै.)] पु सऽ शकृति [दे 
(३.)] रज कषेमे दे बनणे बेगि बाद महेशे _ “षे [सहज (बै.), "जत (छ), पङ (ग.)], भे दे कुळे, ऐश 
पुडी जेण मक्ष] थे ह मूडरीणु णेसवूकदु _ पुन वेषे शह याङ गु गारी - वृणी आष शर्ण पट पङुं प 


NN ० ९-८” SS 


सहर गऽ मष १५१२३] मषक यपम्‌ खे गज गुरे गरि सुट्टे फ लुह] थे 0 आठसय लेप - 
सुहु देसले शेटे गऽ तुल गमि - ठवृण रश श्वरो पट्टी उषु दसल शेते गऽ ग्द पपषष मक्ष म्मम 
२ गकप गृरै गमित शुट त जलवे स्म रहते द्र्ि २हेत शूं ऽशि] ण ति शेटे बाश उ ७ 
वम रेक मोम _ “छ, जठर, इरे जोन दे उहुुरे मेनु” “ममु बे हैं, गज, पते - व्यक, अडरे, 

म पेठ अदूरे 3”? “दू, ज्रि, गतेषु, णस मरे, मु सप्रेकि गेम पेग सुमल कोप” “ग $ है, 
पापि, पुषिन यङे अदू बेपि] ण में शेटे पापी अक्ष गुप दण रचि मड _ “थुक, णूडरिण, वहत शणेन 


वेम एकू वपर” “हु बे है, गर्मी, पतैद्नुठै - आपं, छुर, पुगेन यशेष अदू नहु? “कूड, आड, गु, 
णद अहि, मु, रि, वेशि तुम “हेम अहुमुले बह “तेन्‌ 5 है, गऽ, शर्म सुमी भेदे] जव में हेट 
गा बहु मेम हक गग पड ३5१ _ “ठ्ठ, शुदि, स्मरत शुर तुमू गेस”) “ममु बे है, पत, तझु - 


सरह छदि शुर झहुडूरे हिनु”? “टू, जुसि पतेर, णक उरे मुं ब्रहि खुद वठुगूशे ठोयडतु”| “अश हें है, 
गाम, म से, गाम है 3 बेह, णि ॐ पत्रे अप पु - देऊ अनेते हेह्ठे गाज ण्वि इसे शवे , गऽ, 
जि] इनु गी बे व? “4 अमत 9, मुड, ठत, ण 6 पकी “मज, गज्या, मू हो में सह अगले जमुसै, मू 


उ हो मुर्खी स्य कसम वेठ, आप सच णव ति शेटे पाठ्य अर्ण सुरे सु आलत ण्यपुरी, देशा रोखिस्डुईख आतका 
कूक बहती! 


20 सेरु 


३३३, ऐन ति दम्‌ खा बृहश्च २ गिरप गोष अङ की, पेग पशुषे वेत ग आह पळून गङ्ग, उती 
हुई म सु पम गक, शुषे शशि 4 यणु में 6 गी क पुर्व प शु इेषङप| ण में ब्रृMषक्च शेटे 
लेने _ “ठाया में शह पूरे छू, य पशुषे दैन म उह यवम ग, इहै हुई ग सङ्ग रमं पाही, श्वि पुर्ण 5 
पशु में छेन ग पुर्व पङ शुट केष वु दर्ग गह ऋ देस मेह पळ इ ॐ डक श मं 
वहो मेहर रगं गह थे हुई दुह सम वरे तुपे, शुषि दही गह अगेन 4 ने _ “मप दि, 
नेस, पुठुज्ञ नि भुव थेन भूशुषि ववृ ग सू पनिं याई, उठत हुई ग रह पम गई, शरिये मुषि म पणुही शे हेम गी 


2 
i od रॉ. 


बे पुडे सुषा 0 द्तया्री हु पर्थ हका बेह मुळे शह बे फोडत” 


उ वि दू सूप शवे वशे स निद भरेर _ “याह, इले हण, षणे गह बुकी २ महदे] “नेस 
बू में द बि म ब्र खे ववे {तङ रा गह थेन शष सेव्ह सुणि, शुष भृमि 


७. 


है कर आप 5 शुक्र मलाफेय पम्प स्य शु [शुः (झै, इ.)] रिश शु येत्‌ शुदि छुबनुतेप अङग 
करन हRि शेषे _ “न छ खुराक गुह, विमु पशुषे वेत व रही यब्र गहरे, इहि हुई ग शु “म पक्क, शहरी 
पदे = श्रे, ऐकीव गी पुर्व हुई शका इेङऽग्ेति। जङग भेत जुनै पतेससेशेत शनम शेशे शुर 


“09 , ७॥” MAN ७: 2९०८८७ 


Ra हश [9 TRENT NEE 3 फल्स ll छश [9 CE NN र्न दो छप 2] ड़ ४) [FN (4 )] Er 
बा र vd 


मिप 35 दे] एव रि हवो गशरु पून षे पुण घुम्ने दर्व दके | 
सहप ३ 
२००, यूर 


28%, हेन में मन शयेन ग्ड [सहल नड (३.)] १ पङ | सु मऽ मब वेर बहु गण मष 
अरे गारी वई हैन पून अवरम मष रि बई पक्की न्ड बण शेम टैग ऽङ्गे हु) देर _ “गाएक में पृ खुव, 


शुद्र पेव देस बेह जुदतेतु, में म न्रे] ज वि दुई बुगडे शेव वङ्गे देशों गोब जुई पपषष _ “याहू, हे सण; शुड 
पाहू इई मह फदली “जह, दी में दुलो रमि पड यगन झप हच परतुर सही गह ग व पी फु 


सुषि] न्यु युक्च मि. स्यात बह य मेऽ _ “हैं १३ [जिद पतन थे, छु, व्होइ मै], ऽं देश, मळी 0 
येम व्ष “जज, डि हुँदा, थ 9 व्य तेव रहीम ऽश गई 6 ती डग बे इ, पहेणुस”हरी णात ति दाह गधि 
लने _ “लह ति स्थ पुश झम , ग व्या सेक स्य णर गट पुमर्छ वे नरि गकस गाय गशुधसूणडी। ऽश 

र गेप मुमुहे स नें गावस गशयुशणई गावर] त में टाई गेरि मेषे _ “टाल में न शे बे 
पस्कूमोह छुट्न पफ उडेल दई पुरुषि अ सुगर पतन णुसह” ज ति हरो गग पेड इ रह एतु, शुष 
उई पक्की शन _ “र दि, देश, सेडू मुम पनेन सुरे बुधनि शु शेवट) शा] ६ ने बृणबुगरेशु उ मुरु ॐ 
शुहरेष _ येन ब्रेक रो मति तम श्रऊओे गई, अन्‌ पुसे धति तेग पुसे शङ, ण गुं कोड) 6 तुस प्त, थे तुस ङक 
5 गुण यक्षि ण में दुई पक पवसे उ पुसेखु ॐ मुहुतेहे _ “योन शमेन दव मति छन श्रृउगे॥ गह, पेग पुरक भ 
हेम मुस गालु, मो तुस मु 5 गु यात, णे गुं ङि छ गुदे मक्षि 


०४०. 


न में. संग अहेन सु पह उही] गुम ऽदि महुरणेडबिण क अथ में हुक रमि खु यक्ष हीं [5 त्य (इ.)] 
सुपबुरेशे _ “नाशु मेते वशु] ७ में हु रिप अरी पक वहीं वृणत जेवन गहु | गकप गणस्य वैध 


उ में नड यू 0 यह कै) पूरु छुट उसे] जश में दई पहि अलुश १6 _ “हेन, छे, हवन अ दडे 
हेग है, हरे, देशों सेड समू “हसी, वेक, सनम अशस्य बक्क तन्‌ हिं थम अवण स युक्च गो गुम पुर्ण 
रहो कै, णेन परेड दुही कश ति द पक ' पुष जुषे _ “गई, इनि गा, षौ बे नडे - उई 0, जूही, 


NAN र 


नहर भते में, इनि गुण, मे गुम प्युग्रुश स अच री “रक्षके” 


उश रति गार्गी मू हका रङ ० नेधष्रे bi 
रहत गर्नेछु अब में गरो गु षौ नेम जेड _ “ई छ, मुड, ठसदुवेदेली “जुयामे$, इनि गु, पुस छु 
[हु (बै, इ.) 58, इ ग, कुकु” “जव, गुर, नचे ण्ट - छठ दिं, हहे गण, सेडू मुम रुगु, म उश्च नङ 
पतै तेग दिं यम्‌ शढाणेम हो गेस्ट विम केषु देत शुरण वृ बुम येकी] ण वि हो गेस ग गृ 
लेनं _ “३, इनि गुण, खुळा परम म वषु] अश ति गो मुर्श _ छा ति बेर शुम्णाइ पृषति बमण वषी, 4 
अङ गोंडे दमण मेह - शुपुपन्णइ पुर गेप कामुक 58 5 एसरी दनि पेश अपिश आष से गर्ग गुर हेस नि 


ond ० ची 


लेऽमड _ “है मे, जूर, देशे”? “गु, छ ग, हुए, हु उन जरग क्षे दई उ सडे हे दुई दुत म, हेमु ग 


ने इही उग गगह अहेत पेग दह्यात ऐन मुह जुुक्वेम पेठ शई अया हबे वके प्राणी; शुमस्प्ररीच स्थ 
ग्गढ २ वेश्ैदुस्झ मऽम परे “हु दहे दण, अगर पी म बैड, पढे मे दुई षि पडी जथ दि दई पक 
जवो सगु दसन मिल्क हे हुक इकति - “गू दो, कई व्वा “जवे, णे [वेस (डू.)], ण बे पेसे अमु 


यहु | 


२०६, श्ेक्षारुहुणगत 


११५, तन में दम सापे सु यई शिबे मुखप शुई की - हुई [लुई (बै, ३.)] शुर मुरत ठस यु 
तुपु प्युर्ग मुष्णं वु प्रु जड हेह म छुर यस णश ति दद पक्की छ केळे पष 
देस रशि रि ण ति गा नरिप मेस _ “ठी ति बे शीशे पष सु पहूँतिव पक) _ वु तु यवु 
पुक्षसुगुव रबु तुज्षसुषपून रबु पुज्षसुगासजुठ मयुर पुज्षणुयात्मासरजठी ङ्क सुइ डे शुड सस वर्णे णु गेडि हुक) 


5.5 0 


उपह ऐेम गहन णकत सुस, सु धर मृगेण ऽयेन वक्रय 
0) 


202, श्हिकाप्ररेडवगात्ु 


३३७, तेम ते. सव शबाणो णा गुण दशहि देती ण ति उगव णूणं मु जुगल _ “हष में, मुड, पत्रात 
गुण कू ऽ मेरठ बू” एल वि लपू लुन पेग हण मरि तुम्या; शुष्यत्‌ हस गेषु अने _ 
“हिर में, णश दरश, 7०58 शा कून एद मेरे वपु” “हेग 3, इहे गुम्छ, दग गुण शक शेवेतवूते| णाश मं 
पजू फुडे इण गुण गमणं 57 ऐन हुँ गग डड तुमत, शुषि हण नेगम मेम _ ५8 त, छु 


Fr ७०५ ~ 


हा, 5०58 गु “ङ्ज ममे शु अकश] छत ति दाच रोखिस्डुङ जेल _ “म ति हें पतैदु पछि कृ अ रेड 
पे ही रे श॥०७हूने गमित सेत्‌ येण शद्ग ऐसुपऽङगी, सुरित अगं शुष इही शुपबुशेषे _ “होम, हहे, इर 
पडदे छत शुशु] शीव इण पण्य केरल कप छुइन इग शसवह _ “मी इहे, इद्र श शुक 

शुड] मेव गई नहु व| फी शुषं इपर शुपमुबेषे _ “केने इठे , इत्र कोल शुष्ण शुक्ल! व 


इग पप्पु विरस | मई इगो समधु शरिउ बित णाश वि दो रेदि इग अचु विरि ८6 इणस्ह 
अग्रव पेठे गाए मरि] ऽश ति दक्ष किस्टुई॥ रे गरि] जेड भएनि _ “आपू में दुर सुण गेडि ८ 
द ऽब पुर्ण | 5 इण शुषा भस, णहु इभ शङ] षरि उ इतर व गुण मवृ इषु 


NN 


दीं मेरठ! ले बयाच वष्ट्रेजूण केरळ बचचप” 


ज में द्र सा गिर 35 रिरि णुण्ष थुन शुमङगेष _ “कडन, दस गेमिस्डुड॥ २ मृषि 
ह्च मेने _ «प्‌ में इण अमु सेरेळ १8] हिष्ट ऽश्व गुर म क्वण शाहु कन, मुग 
हणभई महेश णै उ, इद्र सेर गवु नर्षु इगसह र्णी मसज] ओत. दृष उब विरे इङ 6 म, 


~ 


सुण पहपूवदेल “ओल, इठे में जुष णु इण शुत शु हेपमेशे 


कॉ बिक भेग इद्र तुती, शुषप्रीन्‌ इया यङे णामई बैड ण्णामई ब ति हुक गेबिस्डई 
इभ जेड _ “और, 58, इद्र? “षे, षु ७६ अपड, इहे, २8 पुहा वे फ्रेश _ “यू वि इष 
अण वेमे | द्र ऽक्षर ग गय अमुं शकष, मुनि इण वैस्डेछी। एकै उ, इगब् कह 


९ ER NN 


मुष] गर्दी दृग कौ भिशी णें दृण शाुष्प पिमे शते] ठप्प, 88, हायर, अठूप्छु शुत] छाल वि डग 


Dd 
छश पि 


शा? 


Dd Fd 


सुह गकु] मुछ इण हीं क] जे ग सलु सेस णेस जश में हुरो गेन्स इई जेड _ “दुस, 


NSS 


बडे, झाको पूर्ण गण की, ण [णडं पस युष (है), ण पुस्सीत (६.)] इष्णन 
ह: 
790, क्मपुर्डबुगश 


११०, ज वि हु गुण उडे यणा णे] त में हुँ गग डे 6 हेह तुझुसुण पनु थेन ङ्ग तहकै , 
शुपस्ीत इयाय ऽहे भेग मै वारु बह ति हलो गि इण शोमे _ “गे, बडे, इप कई पमी 
“अम में, दरा, "| “०९, हड, गधा प ० “मेड, देशी “हयाम, इहे, “गु, क्षु डी कोई मे, 
उड, शशेक्ष मुझ्पुर्ग सु अग पक) _ वबु पु युग मुहुणुगुद मु तुज्षयुणसपूर्ग “यु मुझशुगाणकश्ुद रबु पक्ष 
अइड २हुइ व्हड सुळ पसर परीवाहुह हो, ढे, उग्र सेषं ग; हेयु्युक्ष उ शरे ईत” तझी इन 
की पष उ दि द्र हेम रेम की गावू सेल सपे असुरे सुते छ सि हुरो रेदि इतत अ 
गुण उहह समू समुद्र अकश शुभम्‌ कृणु बेग मेहि गए “आुदि] अश स बुनन भऽ बजे जोक शण की 


९९” 5. NN 0 


ही, “सगुन उठ भ जङ, व्ष अपपत णककसेवधक [पर 


गे गु बहु डेली - “णुत, कने, गाङ थं हे 


(.), इडं (इ.)], उत, अहु बढे 

अ में दे मसु - “इगस्त गैर कुर गद घड़ी 6 उ मुज उदू णेषु शुषा “ओमी में ब गमम 
गु इमे गव, फा णस्‌ द गरष हुक ही मृतवे इत्या यु स्कु सहि 

उडु ति न्‌ मुस - “गकम गीर नै गष अशु फ उ वहन 58 णें शु - “ने में अ प 
पु इरे गुप, पे इसत वु गे णुके ८मपपेरे लशु दुन द्रऽ शु 

हेम दिं यम सहान शुष वे शु केति कृ भेऽ पुड] जानु, बे, मृ 


३3८८: 


शिदे श्र क) इगो गेप णम्डल आलु, रे, नसि 
टिम शुँ के इ एमं भुरे] ७ुहवुरी धे, गवस] 
अच्णुर्गत ह| 


A १80 


299, गाकषतुईऽमु्ेग 


226, ऐन तै सढ शयेन गासैदुईई सग रोखिस्डई बद्री गाग्री वशेषे एवडा एद] ण पे हो गेम 5 


NAN 


उरनं गाङ्गं जु थे कङ्गू तेतु, शु्षङरित्‌ इभ णदसत जणा ठव जाई भरड में रशो गग इण 


लऽ _ “जप मे, ङे, ऽङि गाङ गुरैस्थु मे शुड मुळी षठ ठो, हहे, शद्ग ग्रे, मे मक वु कवण 
शवथ तषे हयाच गञ्च ७ ति हू देशो गे ष गहुण बकेय, उबर गाए “मुरी णा में बु्गु भ 


गैजे ओळ मापे छी गत गाए बेम शेषे _ “०, षि, गहण 


49, तेम विं पठ समापन सुद शू अमळ शने उही व पि कुं शेडचे _ “नौ हु में इस स महु , 
हैं| जुड”? हग ममं ५३९] णहुडुंगुटी, उैप्रध, ॐ देश - विंग गुण गेस गन्दै अ ४8 


2००, तेम दै वढ जग्णेग थे 9 छम गुण दें कण ह मुई वशु म शुषे _ प्शणेश उपसत हरै जु, ठ 


क| हणको जेट भुरे णुदे, दे, गमरे शुनिणहेग यशुगाण्क शनि, १तुहणेऽदऽ, ह्वे, आहु अङि 
गालु हः 


292 पेशुगुषदरैेशठग तु 


३७१. तन में पठ अयेन अशु हेय १९ ८ जयुगम्झहरेप्डू कै णहं यु अ व सुदन, महे हु 
दुगळोळु| थे 9 हेय शुशु अमु वेशण॒ुक्षण छ सुगुद्र मड शेयर मुपमेशुं ह अमु _ “जगाती, पूवस, हुए बेशक 0 
ल्श _ “म गर्ण, झुरे, पुळण हुए मञ्जुना गे उङ वृणक्ति? कृण ऊठ णु ऽहे, देहम, वृणे मुग दश 


है 


छ A 53 De कद्रु ड्र TNA हड द 

हु बूम छकामखु शशुगाद्ण 9 शुग सरकु 
जेक्षमूकैशु _ “१ गण, छु छु हुए उगम] गीझ पुडे 
EE] 


गम्झधतीप्छू गेंडे गण बे इश मकस शगुन, जोड देय शुग 


6 बत भगे ह अंश्‌ - “गाद, गवव, कर दही ऐ 
म अबू? हयाम ममं ५९९| असुरे, ये, पणम जगात 


£ a 


7“ 9७ ० > ग ०, 


पन तिं पम अमम अश हम यश्‌ «पने ०मम्पू क माइ हेय “कम इम ण्या पशुधन, भ्ठ हेय “यू 
रु] ये ह हेय पण्यं शु समख मेशगुद्रण छ वंशगुदरमे “छा ये ह त “मु समच छ य जशा छ अमू - 
“गाडी, खुदुर्ख , हुए दही फ शेसयूकशु - “ठ अण छु, हु ष गु गोश्च हुड्ढे महू णप? कृण जेड 


परेश एलईडी, बिम शू अहन मुच र 558 


~ 


0 सब इ अपश दशु मेड हु ६एगु 
मुकेश _ “लगसि, णषु, हुए सेवी 9 मुरु _ “ब्‌ अ 
व ५९९| जुडूमठी, बे, ९६४7 अक्क जुळ हुए गए 


न तिं यम अकेन अङ वु यश्‌ शयने ०मम्ष्ष ३) 
बहुए, णेगड म 4 व्हड | थे 5 तेय म १, 0 
जू, हु कणे “आल गक्ष पुडे ग १? इण 


fe ०५०० ० ७ 0 र ण 


गि ग इक व्ल वगुना वाई हु 
वंशुगादनि "हंस, ऐड वे व्हा थ ऐ मरु छ फेक्षमुकशु _ “अमे, मुशे, हुए वेर 0 मेक्स _ “4 ठाणे, 
शू, पुक्क हुए खुम हे इष्ठे ग ऽद? कर जहर ५९९] मुई, पे, शि गाए णहु अशु हुए ही 


तेम वि दढ बगणोग शुदुकु डु नेक डड “अमः कठि 


वैुगपरिमेशमाू बेहद 


292, उुँसस्सहैकुरकङ्तात्र 


~ 


३७2, ऐन ति वम सयोग उसु न सुपु णुदुओं खुण 6 यते एाणहुमूत्‌ पतेम हसत पर शुकी] इभ 
जे झुदेैछु। जुडी, द्मे, १5 काप क्तु रम्यते अङं - मे ग अङ गङ्गे, = रे शङ, अ ङ 
ट, ग इभुपात गङ्गे, गरडैकुप 309 भिक्षा मइ यम, हेये, सूह “म हेमु पे, पुषे इडे इम्‌ पते सु दु - 


> ०” ~ ०, ०” 


खुढ्ठु मे, इठे, शा पय शाह ५ सु यून हेह षपपति वक शेड 88 


0. 


“हून दे इहु, द | सु कूद है ममक वू] पुमे [दपि कहर मे Fr क्षणा SRD क छु 


“रू सु, व दु दम्पति पा) सुज्ञ, पी पुटे, जेड दस्यु” 


तन बिं पठ झोड दवत्‌ हु रषद १ हेष शि] “परा हव महती इण जेत मर] अन, शहरे 
, इहे ऽम्छूां हु सेनो सह _ अ म अहुर गट, ग शुत गङ्गे, म बंदर) गट, ग इगो) गट 
5१558 इ] ओस ०5, दवति, ऽङि यण वु भे; ५१ इडेन नुम्‌ पतेपशेम रहें शरि - 


~ Pod ० ० 


“सुदन ठो, बहे, ब प्स सुज पठाई, सु मून हेतु हसण बहश भेड्‌ 5३ “तु बे, 58, बहु रह म 
$ 


केऽ बक्क पुण्य रफ हून दरगे शसपह बकर, में मुड; मष ममे, मे बुला 


२७४” & लकी: 


“हू सुम धह दु दममना हि सुज, एड तदे, भेव बरसु 
पत्ति अठि 


29 उड्गुस्थकुमुपैताच् 


१०३, तेन विं मठ. शिन हभन्न वु मेषे खाशुगर शोषिते हवर बनन, शुषि शुग | इण भम 


मुरु । जशुहमुरी, गरवे, गरी अङ, ण उफ झाक्री बैक धू बदी ब बृ भ ळीत ६ रु ब्रा ओस “गय, वपे, 
सूह उठ्ठेग हुम्‌ पतेपथेन शङ्क इक - 


शहूर हो, उड, बक पै सुज्ञ “ग, सु वङकू सेवू बाद बक्क मेड छो 


“बुलु दो उह, वा रि शेहर मेव इकर वूड पदमे पस्छ नप सेटर पञ्च स्यू हुझु. प्श 


“द वाजे कृ के रे] पडणे शु , 6 58, मधम क्य] 

रेम दिं या हबेन्‌ सु बुहार हॅमर जणु केंती उ जताई शूर्सेडेंश! जुळी, वरे, 48580 अअ) हलु 8 
अरं - मे म अह्ण) गङ्गे, म दे) गह, 4 दष) पडल, ग इपूण गङ्गे, शुरु ईक्षा भे “०, हेप्ने, ९ 
मढी हेतु परिह, पूरित इडेन मु पतेवेन सु षेऽ - 


~ 


शुरु मे, इ सनु युग, सु महुरं हतं उपल बक्क म ठे] 


हे 


टर 


“बुहूतु बे, इहे, व सु NE हदय 80 श एम न्यद्ुमई ३] हु), 5 उड; "३ 


“सङ्ग सुम ऐप शु इडर वमन बुष, एक एह शेळ इस्यवेक) 
:] ब्‌ 


न वि पन आगन बे डु गणि बहु इस भवं ५३९ ग, हब, इणो इवा मे इष, थु 
२ 


तन वि पल शदेन शु बुरे हेस शुई क गस भऽ शुर] अरे, बवे , अनुग आहत हे 
हेम विं पम शणेन रह द बे विकत जणु गा एम जस्ट अरुतुद, बग्ने, पुनह समू) देहु रेसम 
सूरु _ पे = अया यट, म देश गटे, 4 अर्ण गटे, 3 इपर गटे, बिते? निकषा म शक, द्मे, अण 


यहद मु परि; पेत उठ बुन्‌ “तर्क सु श - 


~~ 


शुहूएु बे, इहे, सु, पै सुख मे, «छु मून दतु र अङङि्ष[ ऐश ऽह 


डु ~ 


शहूर बे, हुड़े, सु, उह विकू हतुं मम सई मणक पा) ठर वरग ईवम्बुहाङ् अशु, में पुष; "म 


“हू ऽन जे हेतु द्मा [प शुष, एङ तदे, जरे कृमयः 
ए में दन मु भएनि _ “णाव शु में दषः बेह? झाको भ्यं म] अनुगु, बले, पदं श 
हु शुम गू र शू भलै पहन री शिवु 


जाश दि दुमद हवे ओतप्ठेशे _ “गई शु में शुक क्षम्यति माटी? ब्वा ५5३ आुसडिडु। जुने, हेये, 


बुल शुद्र गु 


न वि मग अयेन जहर देय भोग बगी शुर को इगो भएं मुरडली मुरो, पि, शहर ह शग कृ 
दट 
हेम दिं थम अहेम अरे मु अरणे शुरु केती इग मेमं ५ णसु, द्वये, झुमे) वेडे ऽिगशाङष 


०. 


गछ 

उ में दने मे भेऽनेषे _ “ना हु में उस्सतेबैस पु, खुणे [बगता (ग.)] ६ शुरु 

“हुहु”? हग शेतस शु] मुदती, मे, करको शत जुरुक ग 
नि ९५: 
29९, दक्षसा 

१००, तेन वि वद बिम हु ळक्म अहम दलित इधर सती अमर तु का] पर्भो महं ५] जुरे , क, 
छ सढळ _ मुप पुर, एमे, सहुरे, शुकुर्डी, शमे] 

न दिं पड शेन ब बहर [वेष (वे), चकष (डू.)] हम ही देकर प क इगो भ म 
एरुूंठुऔ, बेने, ने पडे इ सगु = एडस इषो ऐप णुर्देकेशी। जनु, बरवे, शुर [सुहव (०६4), 
छुरय (8.)] रहए 

तन मिं थब अयेन हू म इठे प्ली ऱ्य १ जम्म श्वा इग भई मुडी मुरी, के, शुकी धर गह धु 
हे मुड 

पन ति पम अम कु र रित र मि [यऽ (बै), यह (६) ररे भि झाको भन घटी 
जुहुरे, एवे, सुश [सुनि (२६३)] ९गहण 

तन मिं यम अपेन कर पुशी 3 विह गर भं शुर णलु, दे, र्ट गतव 
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तन वि पड अदीन हेड शोधत पह हस अहह हेस मई] इग भ ५३९] णुदे, षि, मि 


0 Pe 


न ति. यम शयेन दु खूण हस वहमु रे पेकी) की गरो भतं मुड जुडी, क्षि, परिष 


Cd 


तिहर शुगर पप] इणे मऽम परेंडेशी! णशुहवुरे, बेशक, हरेस मस 
दु “कछ सवग शुकी गनछ कृ मऽम ५] णपुर, बे, गड्ढे “पुड 


Cd 


गढ दे इग जेठमईुँ घुर्रेडेशी! जुडी, दने, गश 


व को ण] इगो शेकत जूर्सेडेशा णुमुरे बरसे, चर्को सररर सेतु, म उ एक वेषे व्री 


०7७. fe RN 


तेम दिं पय शणेन हेस शहई क| इणे भेऽ मशु] णसु, हेप्न, शुज यु 


ऐन बिं बम शेम हॅमर सुल क कृ मऽम फुरु णु , हे, दब णुेतिएह | 
न विं पम शयेन दे णन मक वर्ड गहान गहुओ शसम विक्षर रे - शठ गुम [शिषे (?)] वी 
गुम्न इणर् भय ५३९९ म, मे, णगि इसके कक अ इस, मुप्डै तुल्य 


म्स के 
29७ केलनम्‌ 


2०९, ज मे इगान्ू ऋण) णू रित थे ङीषि हेम इ स्याही ह्‌ ति इणन्ू महु धश [णु (से, 
इ), एड (7)] १९५ मिय 90 00 पुम युपद गगह शुम - “हषे म पै, महड, मि 00 १ 
मरिन गीता हु? “व, बहे “शुषि हैं, णून, दुं महु वही तिने? “शष, इद रि ङ 
पीक्षीडि पद वेमन्‌ एनमेत दृण यङ्क श में जुण जुम बसव ब्म दरस शिकत थे क्न तुस 


OTN OO ON 


शुष्ज्रीतु कृप जेड _ “कषु बे [शश्च पुढे (ग.)], इहे, इङ्ग शङ अऽ] ऽ में प्रू भ बेन जे 
शा कौ गदै गए बहु पुडे - “प, वेमे, णमह; ग, षि, णु, १ ह युम अणू शिन बच षम अह 
जुहु, गुरैकै तु गर्ज, उदधि बुश गमित, मै बुस गरि , अहु मुठा गरि, णै बु गरि, णु 
दुग! गारे, वेक्षि बुस गरि, हक्षक्षाओ मुह! णि, बऽ बुझ गरि, केकी उसैको, सहव अब्रु “ङग ऽप] 
जुहुरे, ए, वग सुत ळग शुक बे हस्ते 


८4 


कूलनम्‌ ३ 
29०. 6हुम्लुईगय्‌ 


३०७, उ ति दुनू सत्यात प्र वैरिन्‌ थेन करे तेन्‌ इल “मुख ऽश ति ङ्गु णहुद उ दया अहह उ परेषु 
० शतक वु वेठ शुत [शद (श.)] शरे हशः गरिए पर ध गरित गरि ह गरिए 
जु, पुन इपर मपरे _ “पमु में लेहे अरर रे वृक्ष मुस | ५ कु रे मी पक्ष, मि 
£वेु”ह। अश वि इण्न णहुषुश्ेम इस उप्यूळे थेम्‌ षेद नक्षद] 55 शु दवुद्रं वेच्रनैण सेल्फ वेणो ऊँ] ऐन में पठ शयो 
पग बैक बेस सहज जइस्हुगुछ शमये सह उङ्क अविर बेबी ग यासह बै मेधि] कड़े यो पूनि और 
इणु ऽपे] पुगेन इतर हेस बस ग 8गमड क णे] नगे उषे पुमो कु कृपा णे] फ्री द्र हॅमर बसु] 5 
इभ शि णि] भरे सदरे पूरो छुट्नु णु गह्भिसुषिष स्यू दी) इगु पि] उङ द्र द्र बटु म इग कु शि 


NN स्य 5 


ज मे दुणे जेपपडेंशि _ “वि में ह शस मम विमय दवृर्‌ शिवेश 00 व्योड़ि रम्न परु णु शेर हसरे अळी 


पहर, सुत प्रवेश, विसर जुई” एल में इयर जे बेन भ पणाः अं गत गा डेल शुदे _ “क ईन, 
अरे शुत और ददे गरि पहरष हेसम््वेश गरत गतिषु 

गरि णश, १६१ - “अषु में लिह दुरि हॅमर पदुम जुसह णब म हॅमर खुन रङ, मिर 

६४, हेन, अवर ठेमहए न्ष णहुसदगुशु मरणे स्टे एक धटे मेने] ग मो शी अ] भदे पह 

9 मे जेर मुत्र मूसे म द बु णे] भगवे रे थुम डु म ण] हपु ईन द| म अ श पि 

हमे पूरे शुड जयक़े 5हसुविणू नद्य्‌ क अ णलि] उतु दरः दर| = म दी जडले 58 मप, बद, भेऽ - 

में. ह गुण्णुद् कोठी छझतिमण बेवड पत्रे] 6 वि किसे पर| णुत ब हॅमर शमे व्यूह, बि श 
तडसर णुद णुत, टेमे, पट _ मैगुर सुत, जुं सुहु, व एहुस्क्षुषणा? 


७ 


ष्ट्र ड 9) ष्ट्य उ सेलु अमर ०९ वढू] वणे 


~ ८७ 


ठरेल हीत 
294, छपरा 


4००, [प्रद्, ४७] फेन में यम अणे ठेच बहु हस्‌ तिस णुके एधे वषम ग पिङ, एङ पिन 
शूरो जे, जडेन गिन अनू लमड। थे 6 केयु णहीई त शु मिह रे - “णाश मुष व हेतु भिर 


स ७9 में छ हु इर भतरं भूरे] ७ वि इश्व मेत भने मोळी शण छौँ गत गृ यु भुरे - “ब, 


NN 


ववि, फोशाईस” बत ॐ उस, पू गर”) 


[48. 2७१] म्‌ विं सग खमणेग जुषे गुम णर शुहई केती जुण्छ उ जुड छ उस णु शुरु वृका 
के झुण्ड उ बस्स शुनो विम छाल में गुणे जगह फेप्रपडेंशे _ “पाष वितरण यु णगि बे] इ बे 
जिरे सुं | णः हॅमर जुष अस्स मृजा ण्य उ शरिर शोत सेऊ्फे गाव तु में ब पतेन”? षो 
मेर जुरेडेशि “नोहेः सनम, शष्ठ सुप? “मम यू, गत्र, वेशे, पस करणी आष ति श्रू कही अ ण “णाग 


कौ णे गार देतु भुरे - “तरि, हमे, पपप अषर दस्त”) 


y 
नुर 
% 
र 
ज 

~ 


§ 


तन वि यड अयेन बुक भिः शुई ठे] शव मं कु भड - “णा हु में जङ 
८0400 के 0०40 00 सकि 

१०५, ज ति हुमा सेशुसेण पडु रिन्‌ थे बूम तेग इत मुह अलुश ईशं र्मे येन तुदल्ये पस 55 
शु इङ्ग वत्रक्रै घेऊ कषेमे होयसळ छन्‌ से शव आगापेग अम हवर्गे डस बेद हेति अश ति 78 वर्ने मशे 
- “दृक्ष स अहु - पिशुहर रहते, धमि शु , जाण णहुसदृरणो। अमु 
एद, अमे हुएई इश्च, महक भाङ] जव में सं देय अङगं जब्स ७६ व ङ्गु बुश णु 0 कुं ङे 
जवि [ष्र (गा.)], नैशम्‌ थेम्‌ सं केषु तुष्णङगरे, शुपष्छरीत्‌ 0 हु मऽम _ “| ६, हु, खैनी? “षं, इद्र 


NNN 


जरि] “बहु बहु, हु; अहु रि ६, हु, ण्यात अणिक | अ स उधर भऽ गए कऽ ए्गाप्फ़े हीं गते गत वेय मुह 


> 


उर्णा क्ट पदक पु 


- “जुडी, मे, ०5 शुचे जस देशु ऽते, जां शठ, गए णहुस्कृ्णो; शुष सुख रुरु आते, वशु 


सुहु, नेरु जङुमदषणं; गंशुगुरं पृः, बाको शुक गाङ अशुर, वगते, ण हुई जनको गुणं 5 
उपर क्षम्ा्‌ मेहता 
292, शुशु 


१००, पव रि कुपन वृषेण पुं रित्‌ थेम्‌ शुक्र ऐन इल ब्रि] मुशे इस उसमे थेम्‌ शष्ठ एने 55 
शु गग अपण वेक छभने जबुश्ग्च बुदा एव वि विष्‌ हयस्यूत येन इद्र हसुषणछरि; सवरत इरा णश 
नतह बैक जोगाई बई गि कुवे बैपुस्कु हयाच झे गधुण वही शनये बढुहेदेरै शुकसे] उ तै शिक्‌ प्त 
उपसत झम गण सकत उनि सुटत स्रोत, यासह 5१ _ “जदवस मे, 88, इत्र चुऽबु| इह रह हुकली 
जबर हया जुट्ने ७३ ति के्‌ शपात्‌ हासे ऽऽ सेवत शुद कृण णक्गनेत “मलै गए ऽ] 


ऐड दिं दड काणेन तू स्प ऽङ्‌ ईह उरो दुसे, पव मे दण्द णुसह “च्‌ दे, टॅ षी क 
इशु दे शु रेश एसि, शा] अर्ण पूवण be] 20025) “छोस हुड्ढै”) हें हु इस "सुत्न गी शा 
र| उब कश दयृममूत पह हीण बधं परसूषु मुह छेष _ “याई, डौ लूं गह गे णू _ गस, इठे 


डि उह” “गे, णके ते ब गे शबर गारम्‌ पशुनि शूं गहू ० केयु निषे गृण अरे, दयुम “य 


जू हू, पेस गुणे असुदे योग वित रमम ततुरि ; शुप्सरमेत सेर मण्यार जोडि _ “आ, भुक झु, 


NS i 


खुस] गुणे अपु जश मे करेण होयुस्यूपुण ऽहि शरण दमभ शने _ “हस वि ज मेहे गृ 


लर शणं पुद म्न - गै शूरे कतु, णुश्‌ गुण ङु, शुन पु - “गई, ह. शूक पाहु गु शूरे _ 
गर्थे, हुड़े, ३? उ” एव रि 7 कव शहरे है) गरिन [बकर (8.)] गा देर याठेष “मिवे येशु] ७१४ रिं श गृ 
| ह जि be भ = बु dD) ण्ण्ठ CEE अवार DIN | Ce | CO esi ७ 


“नहे, जुडे दे, श यू एव में वैशयद्नण दोयम मुम ण्ण ओवर भप _ “कं त ण गे सै 
गरिए गाङ्ग सङ्गी गरेन णिवे षठ चुणी पुद म्ह - खै थू हे, इ शू, इन हु गुहे “तु, ह| भूक 
याहू गुण एडके _ तुस, बे, बढ़े) ह” 


३९०, ज में बत यु शष _ “७5२ [सूक (दे, 2.)॥, प्ये, पदु, ग ण “म, इहे में छ झै 
हृ मु] श ति णन पृश बेख्नुखेप्‌ हु _ दुरे मुदा पपु पुरि शशि) प बू पुग, पुष र वृ 
अदी, ज्र _ देंगे जहुर कषम औयुस्खूतुय गेह दए] भदे गत्र पुठे मुषे इहु डेयुस्रा ७ दै षश 


बैपुस्मरुत - “रिं सह हैं! चुक बह हैं! तत्रगतक्ष उडतात आसु, यह ह मुह धामे श य्वहुुनेशु, गतिबवेषुर 
अड्ेए शहुमूनेशु, म ठ बुश भटे [सबुमुनेएु | ण्णािुक्षरि (?)] ३९ ६ हॅम ६ दुमे इक - 5 शृ सुरा 


मुरु “को हमम हिप उ ऽङ्ग अश्रेत्‌ गाय हुहु ऽरि अगम बेबी! ण्ण मशे में श्र 
कुई तमे _ “हु, हुड़े, इमु भम पहली “तिङ में, वेवि, तापक “यू उ, ङे, तहिफ थून ॐ 


जहर “समे, वैश्युरे “हुआ, हहे, सुज पांव शीश ५६, णहु पू, गाड 5, कह १६, 
रेवसुण्डुा5 १६३, वीष १३, हुस्यर १९, शेळीस सुका त” पम है, वेशने, जसत सहद एरी णह सू 
झु”? 


“ली, घडे, हुईं लहरे _ थाई, शे. शूक याहू पुरै जडे _ गाय, हे, बी उङ” जव हें यू, हहे, पूरै शूकं गु 
णव गरु महकमे गुण र्नये कुन “ठ झुठो है लुह 7 CE) पेव तेतुपसजरी; एपका म उर्म 
“नहे, उरो हु, मुहु गुः अरि मुडे, षे, गहे हु पटेगुन। म, ढे, उपसत सहद ऐकू) अपु पुष 
महेशरी गु 


~ 


“युग उप ड्र णवा ढु है म भुके = वेरु नो ७ सस्ती हो मुहु कृशि हत cg र्मश्र 


उणी द उङ लेबर, इढ़े, णयं बू तहरी बु पूं खगा 56 


“दुन इयर, इहे, पर्णो द्वु फुगे इ एरिर ऽ १ विवृ, "घु ब्र ब्रस याहु मेक 58 केसे शुग, गील 


0000) गण हुए! आयु ग वेठ, ५ बु वहु इष 78 गुने शुद, ऽणो अ गरेक] जबर, 
हहे, मुशे अमूम्‌ रि शुष पुरे शिण १६ 


“युग उपर, बुटे, वीम र्मे समय 


0 ~ 


ने ददने ०५ णु ६ जस्ट, गरोस श उनकी "क्ष ॐ गीष ६5३ 
जूम म णहगदुशी, गृटरीस् 4 उमैकी। लद, 58, णदं अक्षमम्‌ लहरि शुष पूं शीक गई | “सुक उ उड 
दूतम देहु जनै इ परिणेशरर्वे गैशूव॥ सुरे इई गेज, र ग तुमु हुए गै्मक्च गुरेग ईई 


डे 


दुक, इरे | णार गूळ, 58, ऽशि शशङचमुन्‌ ऐकून ५ पुद वोधुं 56 


~~ 


“युन स्स, इहे, शीषष कवर्गे अक्ष 
जूए म एसी, तुर्या १ उसै 


ने हेरून जनु जडे ६ णके, गर्ग श उनै 78 बे वीशन “मुच 
लमू, छड, पुरे सहमत अरि तुझ पिये वोकेर म 

“युग उपर, बुडे, इपासतर ऽणि गुने अशचूमेम पूणु णठुडत 55, 58, णून अम्‌ लूरि शुष भूदं हुप 
दु 

“हो, इहे, बरम णि निष विमु झडु मु भाते गम] पू, बहे, विशेष्‌ देखे शुरं _ णी बु में बुआ 
शरे, जके, पळी [55 55% (औ.)] सरि उदम, गहु कुळ गुम १; “नु हैंड कचः 5 इरि रस्कृश म पुढ 
हैं ज्यु गवः इङ ५, इहे, बु ते शुत मजु डेड ऽ, हे, गदर मलै डर पुनी लख 
इहे, मुशे सूम्‌ धुरी ऽष पूं शुमार मु” 

2९9, “नौ यम है, किशुति, मुगल सषमम्‌ हरां हु सहभ पर्पल? “ह, 58, वसु अशृ डे अ पाळे 
डग ऽषु 6 हणवई शुष्रित ९ - “हुने, उह, 8 ग, एष ग गी हें ऽदि? 5 $गङ्र शः 
NDB र Edi p 8! 2 किक क्र बद पकवान त्र ७१००8 श्र i) RAN ia धे व्र STDS 3 पि, 858, ठक एछ्॥ शस 


2 


0 
0) 


? ह 


हे अह - “गुणात ऐन देय असवे नरे गुरे - दण हो पुट ऐन हेम सहावा धृ शुणु श्र गणा १ 
वीतम श्रृ गोदतुमुनाड ब्र वीषु १ हुसपूर करती 5 २ तुअ मूस इक, पसुमैतुप क इक, विमु गाए 
एबी, पद्म शुवे स्ेव्मूठी, शुषि] उह अमूर अ ॐ हमेशा कुम्‌ रम्‌ रहम शूळ, इहे, णवि 
सुयम एर णह अकी पुवी” “आहु बहु, शिश्वि; शूहु में है, वैषि, छिद लुम अशनम्‌ तपा? ण अरी पुठे शुम 


9, विश्वे, अहु अमे ० मे हयात वै बैपुस्कुपर मे गाहे लुकी _ 


“भु लङ पवतर] 
शुक शुगक्ष शि 
वम्‌ गे पूल उदु 
शें सादु सुदं 


“हे च सुते मूं [हि शरं च बहुत उ जर्द (बै, इ.)] 
गया अझै ग्द अमृ 
इ आ इति घुस 


NON 


शद्रे गुदर ड्‌ पवते” 


2९०, जश में दुर वे शिगुगमुऽरे लष गुह अशु शुहुषुषमु पह्रदी| णा ति र जेनी भुन जो “णाग छी तह 
सै ३ 


गएर वय अडरे - “ऽर, कने, अक्षरेण, णु, गाइड, गोधर, गोषु, 04585, हुषार, वेऽ 
000 ७08) 


००0, बैश्लैदढुदैणुडडं॥5 


३९३, ऐन में पठ सेड बु एमे ईयु) बुत सुद्ध अव, 3६ माग्छ तेषं सह ०७ १६ लेह 
शुम णासुठे सुई, खेम शुग्‌ मणि] जात सि हयाच जप्त जुम ङा सेवुशमई जुति जूल शेळ अशु 
मक, पुन थुम आमह णूहडषे - “नौं मे, थत, सेबुस्ड वये”? “ममे, झै, हेतु "कत अ हेत सहन णह 
३ णर त सह फक १६ धे शु्गढ्ेद आशु सुई; एटी, हया, बुर आशुर्‌ मत्र” “म, जुड, 
जरे, भुन] सुई 3, णुठड, सुह ० १६ अप्स झुसेवट्रेम झुठो | 6, णन, बे छडी अब्‌ बई 
लडे, तेरे फुड 3 सुई] थवे छ, जुन्‌, इशत्‌ गणेश वप्‌, तवक जुडे म सुई जहूगळेे, णूपह, अप्चर पे अ 
जुडे सधु अशि हयाच ओहळ बह भऽ शण इ गत गा बेत शुम - “हुई, बदरे, जुड) प्यूाहेम सवु 


~ 


जुन गह शेर ७९ आये, पपु भुन शुम ने जे, भनु, सवु सये”? “55, हहे, दृ “हे वते इशे 


बट 


सुची ०७७ १६ उमर तेल सु फक १६ असकुक सुपैनहेन खुडे सुईने; 6, ङगु, रेम्का शुद उपे 
“5, मड, मेश, शुन, सु 3, णह, सुह णस 38 लमू इरे असु थे 6, जुग, हेतु छड 


अहून्‌ बेह परम, तेसै णें म सुकफ भेये हे, जगू, उशन्‌ गरेछु कदम तेय आशु म सुई हमे, जुड, अम्ग पै 
अ जुडे सु” 


~ ० ~ 


“डने, हेये, गू सुक पईम १8 लर्ण - पुद झुक, शुन पतिषु, बमण शुषि वकष, देत्‌ 5 सप, मुडे 
सुई] छे व, ने, २३ णुवुश्न सुहृच्च णस मई प्ण 


“छरे , हेत्रमे, मश शुटिङ ईगल बह ऐप्स _ शुवे शुर शुषि रतिषु म व्ण शुषि शुत, देठ ग्ग, 
पशु 5 सुई] णिह में, वेगे, यकु णुबेशेष शयेन उम १६ गक 
जपमुईुबुरी वसे, गाप्पसुहण ट्रेक्स शेबुशमुशुहिम्‌ अनम 


हेम दिं यम अहेम णषु बेन म रहे सेतुश इयेष] हग तम जुम्डेई जुडी, गये, पूरण प 
शुत सःऽ मुङ्ग गाहे 


20 ४७ 


३९८, ऐन ति. वम्‌ शणेन पण्य जह शु जुस वेतहुबैकक सके ठेऊ 780 नगुण उसकी गुणे आही पु 
मै 


5 है की बेबी खुरे हर सेध अणा, नुन पे 


वेतु शनम तितर तेषु फसाद अ में इङ्ग बुष भुक 
6 हु तदुप, शुत 9 तु ओणवे - “तौ का, यि, १ 
गाम वम] फू अ छुसगोग तमू छे मण अश में इण्न भेऽ 5 


जुहुरे, हेन, प गहु ब १०] शर अकु ब शाहू ६ भे गहरे डी 


2९९, एप वि षिवु सैपुस्कुत सुप्युक्रडँदै [सुरेशं (ग.)] जुदुण णे ङ्ग ततसम; शुप्ङ्गरीत्‌ इषा जमेत 
वमु बेबी भेर बे में वैशृद्र बैपुस्युत पाह व _ “तवर बे, छ, कपन स्मरसे, पै बनु पुट कक्ष 
शुवे] “तैझनेसै द्र सुगु ण वि हयर र्वै होण्यात, इय गाहप शूक सकुपवेसै सुटु शुरु] छश वि 
वेश शपनम्‌ णत क गाम अहेत अनित अश सुरत शुप्‌ दवाई जेवत “मेले गए मही] षश में ङ 
भष बने भष “गमे छो गत गू वेयु शुषे _ “लुरे, बे, साप्यकरेशा॥ [सपद (इ.)]| 


३९७, ऐन दि वम्‌ सहेन सड मर जूए घुगह॥ अदु की] २5 मक्ष विमिव आङ णू खने गे कौ 
खुम उ जुनहूक्ष वििरिविग| ण केत हग मम मश] णपुर, बे, “क्षत सम्यूयातह्ञ सेझ गरेछु _ ऽह ड 


ठेठ, अबु उ, घुरि उ, दवी उ, ईम उ, गते में अर्मे इष णसु, द्मे, मेरे कुले अबङपा सेजल गुड़ 


~ ०० 


१२९०, तिम ति सक अढे म पस्युह ठे उडुस छा उ ठे “सकमक कमको इग्ध एरु णुरेडिशु। णुद 


वेैतबुपेजबुईगब अष्‌ 


229, दङषिगशचुश वक्ष्‌ 


७ 


१९, अ में हने पडले - “ने प्रत हणमंत जलद पिसे १ महे ब नवहे 4 “बुस "हु 
र सम्पन धर यपि परू, स्य पुगे णहि हु मैं, सुपर, शैशवेतर ली? इगो गे घूररेेशी! णलु, रे, 
रैंक जवू ¬ शहि; सेर अमे इतर ऽङ्गे, एं २% शेप; गेप जू = शहर; “वप णू ग हि; 
हुवन पण पेव फे ० किए; सुरेन जवू ग विष; व्हे अदर 5 विकि 


उ रिं कय ऽधि _ “नी “ङ तु में हस किह? उसो मं णु] जुहुरे, रे, शुशु लहु 
शुणङुभेन रुरलुमकष रद दके षिवु 


~ 3८: 


३९९, ऐन हिं पम खढपोन जुषे अगण पशुगण गर्छौ क) इगो जेन जुस्ड णु, हने, शुचे गएर 
क ठेऊ इणे भेऽ परिशु अशु, हेप्रभे, वेणु सुहु] सुह अस्य इस जप णूररेडेंश! अपुरे, कदरे, णसु 


रिड जरेषु 


तेग दिं थम अहेन ककुतैपु २३ दुही कृ मेमं ५ | अशुर, दवि, जहां गृ 


0 २” 


३७०, तेन में पठ अहेम डफ करगे पेश तापस रहें कग बहती इगो मऽ जस्डेड अशुर, टेमे, ३ 
गुन भें जङ 


> ~ ९५ 


दे बेगम जे जडधी गी इगो मोएर णुेिशु। एपलुईगरी, वरसि, दे णडेंढगाव जी बे 


~ 


द एग अगे नं बहती इगो अऽ झरेछ णाुडूंगुओ, वसे, ऽद्धा धेरि, ग उ, वेव, अहं जळू इसी 
अ ऽस, मुष सुम्तङ्की। 


2७9, तेम तिं बन शणेन एकत रगे यङ रे शु मे| में उ 7 हेस बूवृ महा ठे कृण भिम घड 
मूमः} [मू में (औ.)] हैं, बवे, “ग्रे [अपूरे (ग), समूळ (?)] रौं अक्षु? एलुईदठी , कवे, ममु मई] ग उ, 


A . 5. 


पे, ऽन विडेन य वक्ष, णु सुरङ्ग 


१७०, तेम हि घ कहाण उ रु उने FE वि शङरुङुरेन पुठी वहु मूसे! उद 5 इस जक्षकमिश] में गु डि 
क शु ईयु भरम - “रोझ प, शइ, तुमि बुष? “कुक [वें ७5 (हरे), भूक, सत रे बेत 
सह्ुसुहुसे गुडी व्र दुसे] उद है दरे जषा तेम शि दुषण इग मोऽनु शुर म, हैगने, अङ्गम पुल 


पम्ैबी्ी णे दिस पपु ७0) 


हेम वि पम हपड लुम फुड ण अढुसुहुस्म गुठी वेह पूरे डु लुम जूम जेड _ “गनु , भुरे छुन 
हयाम “यु - 4 बहुसुहुस्म गर्ग ममल)? गोह है, पु जुन, असुम्न गुं पेटेल? “हू, णाश, इगस्त वु - 


NN AN AAS 


सहुसुठुरेम शा पशश णे हुए जकीय पर्वत इणे णम णु 


~ 


यरे हेमे, यू वते मेवा - वीरे श्र क, परक ब्र के, नुमः गहु थर ळे, णु ब कै, 
अहारि पर डे] मिमे में, कते, “यु वप हुतेषु नेद 


>> 


पम, क्वै, प शुष गेप. ..ते.... जहस्युत्णाह गपशप - वीरे ६ के, मलको ६ के, ग्र गहु के, 
अक्गुहेभैकूदै धु ठेके, जपावे ६ केती मे हें, हेरे, "५ पय शुकश्च ऽमा भग्र 


पम, हेप्रवे, दप बहगपुतगण मेऽ - शीषे श्र क, हेन गहु थ्व के, गनु शह श्रृ के, णहे शके, 
सगल णात थ कै सेव्गात श्र विरे में, दये, यहु य भहीशशुतगाण अग्रेति 


पडूँठाशगशदुष्णर्रेभद्नेगन्ू बहता 


222, शुभा 


०2 NS 


३७३, ऐ थि पम अयेन आहरे वु जणो भई अहे] एह मुक अलुक्च देगा) दरे परश] जात में 78 हून ऽपे _ 
“बग वु “रुष महेश सुक ण्न भनी मिमे उ मुड शुङ्ग देगा) इसकी णश पुम मून ऽहम देवम चर 
इसे जूगु इ गहू बे भेम झुरे] “नरक, हतु, परे स पस गविमङ्च शठ 


A 


ऽस शतश ट्र 


~ 


~ 


७६ यन्‌, दवष, कतु ण्ण सङै श्री 58 5 सुक नेमून रवी 38) णुदे, हवे, त्ह्षेस पने देगी पूश्च तिज शुत 


ऱ्य ७ अप 


रन ति थक अहे जाफर देषु शुहुगुनं जो सह तत्र अबु शा वेमे दी अर्षु] ७ में 58 र्मे 855 
“गनन ५७३ “हुआ पेग बुकी कमै खेती केशे ॐ मुळ सुज्ञ मेर हेम ह 
क्री जव रि में देशु पै इमी असम अये पाहू ठो स्य भूरे बरे ३ है भुरे] मुने, षि , 
अहु ऽषु दवे क पठ, बगे, सु शु भ षे वै अ 
वी णिए - “एम | 78 रे, वेमे, वेगे 0 हरे जगनि ण देषु शुग, अर्न्णो गे हुए १ 
है हशः ममन, णगी राशे, णहु डट i 
शण, भगम फन छत 


>, 


तेम वि वम हाठणे दे र कू जुम ड विशेनु् सुप डं ऐकत दुसव्रिणी अझ णकर तुग्र जगतास] वुड उस्कै 


रेड णु स्म के रश] शुङ्ग डु के छुँ - “ळून, उडे, पुन हमी य णुण्ग शग, अष हे हुए! 
जेशकुसँछु _ “प्‌ में अपे, जु डग छ पल) जतु, एदि हुई रष पूस गहिव॥ शष्ठ 


जी 


पेन में यड शव तय हम ऋण) बह बरी 8 मुज तुझ 


Dd ० 


शे 6-5) शक “हुस्न RF स उप त्य हड छदो उ दहु शू 
5 वि थड शढाणेत कबर शेड मुग Ks मेक लु Ks चुहर जु न 

चै रुर ण में 6 दु रवी गह थे पहा मेड ेसमुर्दश _ “यय 
राप छु द्वगक्षत्र छ वे छुनु, उद्भारत दूत षी प्च गाधम्‌ SC) 


से 


अर च 


अकिः ठे 


२२३, एुमष्ुुहुशु 


४००, उम सि सम अमेन शुणु शुष यऽ बुम मधूर मुः गृहृ अगमूशि 58 उ तृ हम णद 
सहेर ह जेशमर्डसु _ “लीद त, णु सुगान हसवत बि, शनि बराह? “मुमु, शु 
० शूद्रं अगि गि हत हेस ताद ऽहे तते लधु - “बने में, पूस, ऽङि है 
रण”? “जुस, शुषे] शि दमण गरेछु णप जब णामि] एकव दे हुः बरदा इह 


९ 


“हेमनि में, जुलुस, बुगन हसवत बिह, बियर दुग”? “मशे बु छवि दम्प गेण आ सु पपप 


सुमनेस शक गुण बत भेम “ररे ह , गहु शुम, रडु छ हेस जुशह “रु बे , णूहुएं, प? मक 


शूदर, शसेण हुई अकु गृहणाति जानू तत्र ब वः त पङ] म॑ ल्श - “शूने में, णूहुरें, बहु 

वी बृ, शिर बृह? “मुशे, शुषणकदरीकी फे दरम गरत अङ णुदे णामि] एर ट 

तेते म फेशगुर्शशु _ गन में, तुस, बहा शस बहर, अझर वग”? “शुम, बुरी हवि दमु गरेन ० 
शे आगाद नि ह डेम कहु अ] एवि ॐ अधश _ ओदने में, भूशय, बहन उसकी बृष, शङ 


हुण है? “सूदे, शनम छवि दुष णे] णेस बे यई हस 88 “ीं यन है, जुहुस सुनहु, णः अइ ०७६ 


कडू शमिम? “गोमय थे हे हैए णहीई ..),... 7 सु विक्षर _ “णाश बुग जुण्यू शुष शुध उः 
मुह पूर पंकज इये कृ ममुं भूरेर्‌, वे, “बहु गैर है, खुन, णण अठ आङः दुषणे अनये? 
“हु दङ्ग] सेगस्क इ गदग... गाइ तुष है, दुशुषिश, जडत पु णह र्द अजर 30, बदिल, अरू 
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गुडे ससग 
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जेपपदँछि _ “हे ठु में ण्य शुनच ३ दमयते गहे? हग जेड म्‌] १४, द्ग, क उनि 
णे २०, बदरे, हेतु भो दए भुमृषेशु अ भरी _ “चं बे यई हुः शु] षे जहुर शुदं सु शुट अरी, ऽसु 
शु जसु शुः मयते गि पय भू पम्‌ पुर अक, ए हसप्यतेद्षेश महि 
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३७५. तेन में सम शणेन दप गेय गनि क| में को साहिर प्र | एव वि कृशरं गुणक जूम 
पदूशमहेम सेतुर ण थेन 58 क्रे वे ऐसुपण्रि] ७ ति ङ्ग देहू «णो सुह शप अप्पे, वेधुन थेन में 
गु गुफा, शुष्ण 6 बव 55३8 _ “णो 7, बु, पडले? “रह्मि मे, ङ्ग “रहें 4१ ह, वु, सुपो? 
“जहे, इग । “बन 0 हु ग शु? “अ दे, हहे, न भगुर तेन में हु म शु जब में हयाच भाई मुडे 
शुम _ “वाहुन, शु जूक, थें हु गु] “ओस, 58” ति णमु णून इपर {एश शु णुर। इङ्ग शु 
गुह) गुप खुम पद्धत गङ्ग देऽ इतेरे थुम जुम वप रितु मे नेश ७ स इणु भे गेल भ ऽणि 
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हे, बु कर भूर; तेन ह हैतु ग शङ “रै में, बे, ब्‌, मै प, मे में सुम घडे ळे. कमे, णहुराई म 
सुडुरेङ्व, ण गे उपक शुणु? ये, इरे, म शुपहुरेह्ञ में शेव शुणबुरेज्ञा कठे शुष क, शुषहुषेन पुसत शुष 
ुहूगर्ञ गढ से मुर क, गुर पदें शुः; सुहुगमझ शुर] उडे शे 
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लेम नकम उ प्छ उ गैयूलुणहग्व १, में मुच; पञ्च मृ, में दृश 
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जे उ वीरुप मयुप्णुदा जुईली, हे, ऽषु दु यहु वीतु पुठी म यम, ब्द, ती तेम गैदसुसटरगोग है 
उछ शुषरगरीत्‌ अर अरे _ “मे, उड, चम गृ, जेन 58 हॅमर पह इल उठे) वम “तेरे सु वर - 


“ुहूतु ठो, ङे, रही अ चुर्र गणप के 78 रषु ठे जी पय श्च “गे, अहु भेन सस 558 वीतु 


“ुहूु ठो, ङे, शी भ चुम गणपे छैन पछ मु पढ़ें उ रहें मेरे अस्य ८58 वोधुं २ मुछ 
पि लेव हेस उ यहु उ वरुड पूर्व, भ पुढ; यज्ञ मग्गे, भ इता 

“दह ष शकु पडे उ गोमती] पफ सुज्ञ, तज ए, भेम} बम्प 

2७०, तेन्‌ में पन अहमेन अरे दु ॐ शुगर उ गोळ शपते] में फते शुपहुतेूर्गे गुहि] ७ में त वीकः 
रगे ७5१ _ “नाईं हु ति बैदुदुहुग॥ इनम हुकमत गहि ? कर्णम णूरेशु| ऽहनि, शे, वीतु 
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पेरे, अवि उ वेदऽ “कुश णलु, बरे, शु, विस २३ गोळया पटी ५ 58 “कु नुमि अकि 
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३४०, हेन वि सग शणेन अके बु गमे उतू येऊ गत्र तुपि, शुषङगरीत्‌ कृण 5१6 _ “गदर, छै 
ष्ण मप णक समुद्र कोण हुए मनिष म विपक्ष अ हे, नैर णगेगरिणुणेव अकष अहिम 
कदर कुप [इ (ग.)] री व| केस्स्युम स] इहु, हड़े, दरगाह व अष हुई की कैप हुँ पङ 
- “लुकि, अपु, एगबुतेडित अतु जब्ुगलौ] णणाङगेणि फस्दै गा मुभ है, शिशु, मुहेण पुने इवि 
ने, बि, भ तर यशु...” वेग ग गतर हु शुर _ “ग, कि, उं पश शकून] थ 
सकमेपेक्ष, गुप इई 


उङ’ भ्ठ 
२०, गुरते 

१०१, हेन में वल शेम अके हु रुर भशवे द बते, दवण बश हो... गोशा 
श्रि वे, ,, , पुछु म्य पि, जद मद्य ,.. 9... उती मद्य 3 CE तुप ठत RA ह हग 
“पनु, हे, जवेपस्युणेन आमै सुदन स्य दुत इव ७७०७५३१ वरर महमद णो, 58, ० 
“जगः पदु अहुददण बङी हु ठम अव्यु दस्यम्जम सय हु, इहि, ङग देर ऽर 
एज ली शिर्के पुड श्रु - “णु, दुरि, जम्मु अङग ऽह शाही जणास्ट्र गाइ मु है, दुषु, 
जिमि म दसल मे, असुर, जङ धर सुपुवे, वैक. वे... कौ णा गर दे खाडे _ “व, शे, 
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ऐन दिं पठ शणेन णके कु णमु बृषे, देष रुशत्‌ ये इद्र तसुषण्छरे, शुम्ष्मित्‌ बृ क 
“श्रू, 88, जमेस यप क्ष सुद पक्ष छु पढ्नका णय बुस्ृस्कुझ्ग, सडत णी इहे, वह णमे 
०३५ हु सवर हु? रिग जमड्यूम वियुत स] 4६, हहे, उग व खा मुन विगर इ 
इशु - “मुशे, बुषुरिश जुड अदु षुण णाहं एस्टी गाश बुष है, बेंशुशुरल, देह ठेवलेल 3 
डुर, पू जू वरण, ..१..... नेपाली, छो गोत गु वेतु ५ _ “ग, बवे, वग अधुलती अ वल गी 
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ड. .३.... ऽमे [अनेने (बै, इ.)] हेय वृर... ३... बाहून हसवत दुसे ...त.... समक 


92 

9 29642 
5 

29% 


पिट पर _ “णाश गुळ अबू वशु के इमे, शकत गोवे तगडी कृ भई भुरे | 5, ठेयमे, रुपैणाम 
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३०३, हम विं यम समागम अहु हेतु लुक सरे पपार, सेवुमडरते, गुम गोडे, अ परो, अं (गृ 
पते, हमम ०६६१ङगये पतह, शुक्रि ^, विहे पति, थेरे पए, शुष्‌ णजे शुषे मत्न 
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पेने, तनडुनणमुषे शते, बुत शत, वेतु शतम, ०७८७ 7058, औलुखेदुषफै पने, अगि येन, 
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0६ पठ, दवेशे, अशु मु अशुक हसरे रुह, गुण गर्दित, शुम तिह, सें शुरो २ 


~ ०५ 


तंगी) , णं पुष 


फोड पय, देरे, शशु दु जुते भ्‌ शुक पतिन, विदुरे “तफ, श्रेष्ठ रतनु, णु] जम शु प, 


जूर म्लणजे सुपु पते, परम हेय णहतशी शुत “तक, कह हुये गक मुरी 

७६ यब, हेग, अष्ट वु ज्यु हसरे पड तेद, व्रणे पतिते, क्णो ते, फेकून मेत, 
मूत गतवत, वेगो मतेही, णो “तक, बमुणु, उषु “तहको, वेणो पतेत, शङ 
पेते, रहे शृ 
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2०९ ऐड पय, उठ्ने, भई हेमु शवे रेरे पुषित ब्रामण, अहे शुषे शके ह 
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६ उठ, व्ये, यई तु शङ्गे इतर अजु पिठे, गुत तक, शुनि शते, के यरो पतव, ऽहम 
जडुूरगो गते, रहे शुद 

७६ वठ, बरवे, भई ईयु शष र ऽदिते पिह मति, वर्दे पतीन, वयह षने शु 
येडे, जुष्य रेगे शुत “तक, वयग वम जाती र ईक, चढ मुष शकणे पुड 


७६ यब, हंगामे, अष्ट वु सवड वरे उषित पडो ^, वषण गति, उपमा १, तमा “ईक, 


री “तक, वेतो पद, ०७८७ “तक, औलुमेदुणो “तहकै, अषु “तक, पवन 4 
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१०७, ऐड मठ, वषे, पष शुरं ० रेरे सकुँ 8 "म्न भग्ने शो शुना व्हे, णण पय हम १ - 
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ठो पठ, देये, अहुर बृ पु शः ऽ 886) 78 मुङ्ग जाई पये शुष १, जङ्ग पये भः 38 - प 


98 पठ, वेगे, अङ वे पु हॅमर सकुँ 886 78 हब गण पे शुष १, पि शे असत ३ 
वख यपे 
होड पठ, वेमे, भई दुगे श रे पर्त सु हह] सकस शणं ब्लड 
शु हेड पार ह 
२२१. शुझ59 अक्षकः 


NOS 


३५०, हेम वि बन सापड खूप सक णमक दर्गे ज्ये थुम बिए हव केरे _ “ओळ दरे वेग वके] ७ र्वि 
यु जलप जपत सेशा पशु 0 दरि ऽके जज वि जुमु रेश मण्यात शेय अग ङ - “सँ, उड, केस 
मे मुठे उब छ हसण) “तु त, जुहुरे, इसर पदेही आव त जण देशे ऐ कुं जेड _ “रड, पुसले , णुणङ 


~ 


उठे वेसु उस तुक गई 0 हॅमर”? “जठ, इहे, लुम विशु छ ईन जरे” उग शतम भूरि] 


७. 


२ 
| 


१०५, ऐ६ पठ, दये, ३ 


७६ पञ, वप्रे, दु व्ष ऽके हवर पळी - “डोळ हेस लूम मेद” में जहे "क्ल परक 58 सु गहू 
मुझे] थे यी 7 वेश गुर इ 
७६ प, देहे, देशु बुष ऽङ्गे हेम वेणी - “ओळ हेस लूम दले में जुरे क्ले - य बशी मे गुणि 


७६ पय, उम्रन, दु दुष ऽके हर येणी - “ही हेस लूना बेदी में जुरे सुकते - "पल परके में गुणि 
75 माहिम एफ पुठे] में हळ "क्ष वकष गहू इष 


98 44, बये, सु क्ष खे हस पडोळे - “लोळ हेस लून वेद में अढे सुके - शडे गलफती में बकरी) 
0 माहि जभ बुढी पक रक्ष गक्ष माहसक ण 


"39 


मुझे} प्प यकष पह 


० % 


छह यन, धेये, वेसु बुक उरे हेस पडोळे - “गोम टसर डून पह” में जडे सुके - “में पशे में 
फलको 58 मावि एत कडी मञ्च पहत ऽष वु गढ इइ 


35 पठ, दये, हेतु व्ष उपरे रे पशे - “ओड हेस लूम मल में जडे बुके - “ज्ञ गर्कक्षी में 


९७ /७॥५; 40॥ 5७-09 400 00 सूज गड] तुक 


७ ~ DS 


35 44, दमे, दसु वुक्च खे हेरे पळे - “कं देरे लून पहली में णे श्छ “शु गुरु| थे पी 
५900 00% फन क्ष ष आवक ङ बडे! 


मुशे 98१ 
222, जहुर्‌ 
३५०, जङ्क्‌ , देये, अण] ह्च शगु - अग्रूण 35 , गर के, ईुयुठेम्‌ के, अक्ष के, शुद्ॉल॥ झै, 
वहहपु्ष की, भुवश्च क, पक्क क 


७ 


खुक्मु कै - पुसत] श्रेय णशा 
सँ हटूमुट्रे भै, "प राह हुम राखि 


हुक गम २ - समतया जमू अमम ठह भेग शुक्र १३ ऽ १ 
8 के) «बच के, अतन तुग बरे शुरु के, मगर झै 
झै 


द 
वमे की, शुई हे, सगर क्न ठे, जे ठ्य क, शुट पात सहेतुक क, पम ठत त्य मुले 4 


~ ट 


बुत झु के, परप १ झ १ इ १ षरि श सतुषे धर हेष १. | इष्य की, “गोड दष लङ्च ८ 


है 


टर 


a 
जज) 


एहनुसस्कुठ] अठ 


ड्र 


अनो महु 
2३३, शशु 
क्ण नेणर्भे, १ रेशो या 
छुग र्ग गहू, सद्ध 0 शेन 
र्र शुरशीगु, णहुण है णी 
हिस गुम्रस्म, आह देश भ 
5 "हिय याहू, शुर मृ 
हसेन, अढाइ तृणे 
मकु इपहदूमू$, शुिवेन अट 
दु लेकर, शुष ईडे 
र्पो उ शेटे, अरुण हट 
पह अवत्या, जनम मुष 


जाए बस हू शेड तक 
इसर गनुय, जुड प्रयत 


कपे गाने पड, शुक भै 
त्रदे नसि, रि ऽरि 


सुस उ शे गुशुरेकुवरिशुं उ 


र शू शकि गि उ शेकडा] 


बृप शु, शु वेश्च उ 
सु गोबर, गाव दहे गाते =| 


७ ९९ २८” 


अगारान्‌, शैशव गै दे 
कागि सषम [डे उ (झ$ै.), दषु उ (हर), एडके ग ईम 


शुरेस बृ, कप उ भ ही 
शुरेस हड, भे “केम ॐ 


अन अरम, शुष 3 
इ अर पुठे, नद अह्री 


जुहुरे, शुः ह 
हुआ सुशुते, “क णिव 
गुं रि यरि | 


प्‌ 
ad २४०, 


< ग गर्छौ, शि इही 


॥| 


सूह मेह, उ जु युग उ 
जहुशने एप्प, ष्णो अं शुड जी 


तर वीरे, शु उब गै वणय (ग. 


अञ्चु रु श्वाक्कि, अर्णो गोबगाङ्गरु। 
शुगर, ऽहे णपु 


हुन दी, सके गह उ 
गू सूङ्ञतु, अने ऽ 


द्म , ८7) 


~ 


जुने मागणी, रहें उही पृशने 
पत्रे 55 सुच, णु रे र 
0“: दक्षु 

अङ ली भु मही 


ट /, > न फन 


अ बह 


९, उन्चेक्षपवहू्न 
22%, गइ 


३९०. तेग शेन पुड हयात उपे सेक गाङ देम पेरे तेम विं सम अणम्‌ गेस ६मःने बृषे बुस क ए 
गह बुर दु गूण कै "द श खसड - हे मुन उ येस ह पेल, शुग उ वेष्‌ ह का वैल, अम 
मू इ वर वें मुकेश फम में पम्‌ समयेन अषु केयु गुद इ उदम्‌ ये परष न| ऽष में गहस्हि 
वै 6 के उत भूपि, पदन शुष्य शुगर, पोत ददि दारण सुपिति, शुष ऽः तेही, षेण भु नके 
शुं णशा, शुशु ण्णुरे पुराय पृ इ अ ति ऐले शुग हुनै मेऽपि _ “बो में णर्ण, शुहुस, पुद वु 


Fe ० 


गते शुक्ल गे, शुम त पुराय प्र्न हह 5, आण, जूहुरों, ऐस धुशहुणुओं वेब गहिब्रूली जव पि छ भगु झै 
केश ब्ृष्डुगुमे मुली गाहे 


० वि गेंद र्ग भरसे - “अ वि लिहलं जुगु देव पुरे अ यतश थेशे पोर्टर गाळुन ऐड 
पेडरि शणो श में यम पम्णुमेणु पुसद शुशु गई, सिङे उ मुळ जडत ढक ग शुशु गनछ पुणु बये इको” 
से म शुशु जणु पुरु हये इज ऽ में ऐसे शुणु कु मपरे _ “युव पृण, झुल, भूर्ण दगु गे शुम 
वणा, जुडी जणा पशुः हममे बु मुं ग शुम गत पशु बमण हाल पढ्छ, णूहुएें, णु हेय 58, गण, 
शू, जुषि [निनं गुदगे (इ.)] कु सेबी अब विं छ णूणहुणु कु ऽह गाङ हुं महे - धव में पै, 
शुने उपम शुशु गरी, शुशु गारिशे पयाय ने उठ्छ २ है म शशु गरे पुणुण बृषे ही णु ए, पशु 


ie ० 


| पठं मुह”? “है मे, हुल, घुले, ग पष अत वि ठ णगुण डु गक्ष छु भ्म भनने श 


उप वि गङ्गे भप _ “अ में जे) म हठ “षदे भर जे जम ब, भु उ [कै (?)] णद धर 
सीड उघ अदु ब्र, कऽ १ अगम रु, रुशम ब्र ऽरुधेन है, छुस्केल ब्र जहुदुस्केल श्र पुम उह गहु इग भम 


७४८” 


॥| 
र| ज दै गावे हट्नु सवु शुड बहुषु पेग उखु त बुर णुसुक्वेग येम उन्न थेन इप ततुरि, शुत 


इ तेव लग मे| र में वे इ षु लुग क्षु वह {रिद ७७ वि न गकप वु अ 
- “ह, हु, पसि, गह ददन, ग होत ले आती थ, रे 0. वितु, कहि? “कणे, ङग; पद, ङ 
“वेन इठे, इहे, जुनै णृ जे, हहे, गुर «पवे षर मुम] हुए, कष्ठ, आवर ऽध शकष गई - ^ 
अमण उ वेन्‌ र भे, भगः ॐ २७ देश दइ तेजी, अण गुत हुई वरु वुं जपू] ण में, इट्ठे, बड 
गु गुर इर अव्‌ येम थूसक्पुग एद अलं वि ७, हहे, 0 बतु दुफिस भूपि, अबु शुष्य प्युदेस मर्ष बक 
दारणं शुने, पुन पङ परि, इनमन जाओ, मून शुशु ०, शुने णशा पुणय बणे इ | अश वि हश, 
ने, थुगु दुरी अने _ वणा में अण दुस जुषे दगु बजे शुं र, शुम गरे पूरुष कण इजी कह, 
अज, हे, अड्रेस ङे मशु ग जब में ते, इहे, पगु हेतु शेष पषण अन गि ष गए, ह, भेऽ 


0 «> ८9 2 ०, ० Dd ~ 
च ACA 


- भि हिं ले लुह म शुणु 


SO NNN ७2” SN ७९० Dd 


| योशेदो वारि अऽ पद बे पाँडरे गहरे पफ रवि पठ सप्र] वशु 


पूं सुमो गई, सेङ उ रुगे णमत्र पेडर ग शुम गनछ परु मेषे इहे 


eS 


वदे इद छह में हेली, 58, प्यहं कु भनेर _ यहे पुष, छु, णु 


Od 


ति जड, 88, ग शुक्ल णशा रुध 
सगे वु गनछ छुझ ग, सुषुप्ते गरि 
पुराय दसेल उह अद 5 शुम रारि पशुप कलेले इहे मपु, जूझ, बुबुको हु] 58, अण णुझुरों, सुवन हेमू 
सुपु] उब में 6, हे, जुगु बु बीत म मऽम - हे में दे, णे, मवे शुम गरले, शुम गेले पशु 
पनेर इटी २३ हैं म शुशु गछ पपया विसरेल इट णु १, पु पुव महत जु ? “दै हो, सुल, णु 
पाकं सङ] जव वि हे, 58, पयूणहुणु दव म जुमु मनने शुषि] 58 गएकै, 58, भशे _ “आं दि भे 5 मुम 
“जुड ब्र ब जनुः भू, णु उद्वे भगु ब्र, शु उछै णपु श्र, अगेन प्रं ऽष धर, शुकेन ब्रं जशन बर, कुमे श्र 
हुरुप दूं) मंबु स गहू इग भ्यं इष्ठ प्र जे, इङ्ग, णुदे “जमु मब, दु, मेश शुः णतु, अही 
ज्र अशु, मह शु गोव गह श रुण बुम गई ६, बु, प्रेस बर्गर ठेवल गहरी “भे, के ति 
इषि वु इरे “तैदुरन्‌ सुमु इणु एकदम “मम गए थेन ब्द ऐन शपे 


ह 
रे 


269, फ में ऐसे शुणु बुरे अने शुई, ०९ व्र = “र श रे, व शष में वु, तुकड श में, य बह में 
शुन, थे अपी शुई हें जुम णहु अगुः शुष] 58, आणे जूहुरें, उङ पाहू इणे उङ णु म ह दे फश 
तिं 9 मुगु] दवु बुस शक्ुदोन पछुहँसस्कुमुण पेग उशु 63 पयस पुन पेग उन्न थेन त्र प्रदेश, शुमसजरत हास 
पववत भगर निशा णहि में दबे) झु गश जगह हुन बदु परति अब में कद्ग छ वु म - “गह 
षि, प्न, ग दस्यु, हे क्षीणेन णहुंओे शुग, रे ४ पुडे, विवि, लुङि ? व्य, हब; षे, ङ 
अडे ड गर्न, बह, णहु खपत भय, हे, गुर «पे शष्पं मुभा छ अणे, इङ, फाई “पच, कत, थव 
वेत स्वि? “भे 58” “नी, बेरे, अहु शप? “प, पनु, णमे] मेणा पड इगश्रु - “अमु 
बुरे, सुड हेतुं जङग पु जणा शुङ्ग 
मे), मुरि, अष श्रृ मे,” शेणस्क इ गावे गाए दे जाडले _ “म, झम, शड देहु अमुर णु कणसे 
शुषि भे शीषेष, गु झरी] 


दु दिल जमनुवेडिणे अहिं एड! एणा फस्ट] गा मुम पुद 


ied 


में हे बय शुणु जणों शुष गण बगर दषे वेम बेल इण्ई मन्ड - “दुर में, इहे, णु 
पुसे पजुओुकें एरु थे अणे शुई हुं जुष पशु जुते शीश] सं में, 58, कृत्रं णु णे गतिषु षुण 
द्यी “ग, पुढे, वमे, खुण अशम पवत पुद्धे मषु, 9 मुझे सुटु दतुं भमु अपु ऽणु एता णे उ 
वि तुळ, ठसे, जं जइ नेश णू परैरिति, छ में अर्थी पजहला शट मे, एप्प वेगले भ ल र्णे वे 
पू पणा, लु [खुम उ (बै,)] सेरे मुष 
ग्भ अहि 


22९, णेन अक्षन 


१९०, हेन में मम अयेन सु देश मु गहने गडे - ऽग साडी गरे, दीन अङ्गा ग; केष साडी 


रिड, इक्गसीद्ुशोग अङ्गण गक; इ्वलीदुकोग राळ गा, कवि जे] शुरण, णेगते दे एकके, ज्णोवि शबदुओ शुनि ऐेगेति 
छ्न 


> ९3 


हाह सुगि; देगी पं शुष, दश डु, देते शभु ए प देधे स गरः ; समुद्री ज एुटरीणढ़ी, शङुङुभुि दे 
सुगीः, अङगु अङवुने शुगर, शशि ब शेप; सुते ऽ शुग] थे 5 ब ण... ३.... 7 व्हड मिह सेड 


- “गहे बुस उज कु मषु गहने गच - पदम साड ग्द, ऽग अगा "श, छोग भक्षा "ङ 

अक्ष्णी दुपणेम अङ गि, झागीहुरोग उब गि, भरि अग शु, जक दे एग, जति अषु छुप्रैदकी, जगह 
स शुर, देंगे जेनी शेण, 30 ३ एदि, देवि रमडुने एरी, देवि वु स्पीच, सए ष्ण शुषि, शमवुदर ३ 
सुर, उदरे शबरि तिये, अश्रुते उ शुग, सुत शत एणीमिकरिती णाव में छ क्वे गर्क मऽम णु 
ये... “ई गीर, बे, उण दे णु गनने गरि - णेन अ गर... ३.... रहेंगे वक शुदि? “छुँ इण्न 
मैगस्डै पट्ट इणङ्ग - “हुक, देखने, १ र दुरु छागुबेडिणि अनिुर्यं एड ण्णाधि्ं ण्णस्द्वैणी गई गु हे, उत्त 


AN ० 


~ 


१९१, “अग हें, वमे, साह ण्ण अ उ स्कल, जडे [णङग्ेम हें वरवे (इू.)] शाही जगाई म उ ग्रेस, के 
सडा अणक म उ गार्ह, ेदुणेग साह जाई अ उ गाङ, ईागीहुोग अङग जङ्ग म उं गामे; जति ब 
शुदे जणा म ॐ गाडी, गति द शुदि जगाई म उ गारद, वशेषि समुकुद शुदे एडी म उ गामे, षि खु शुष 


एडी 5 उ गारक; देते क] एयर जणा म उ गारक, दृति ३ मरमर जगाई म ॐ गाङ, देवि बञ्चुुले शुग ण्ण म ॐ 


गाये, देवि शु शुड ण्णाई ग उ गार्य, सुवुदती लेग शुत णा म ॐ गार्गं, समती द 
है 


एप्रीमहर जङ्ग म उ तक्र, 
शकजुकुपै शङ्ुषुरे शुग हर 


हाई म उं गारद, सतत शक एयर जाळ म ॐ गम्य; सुती शन येस णह भड तस्य 


१९०, “ठठुस्कुमै , देवि, गुने - जेन स्री, जेन वपे, हो भाङ, छीन ९८] 55, ठ्यमे, ५६१ 
सदन पक्षा, णेत, ठसे, तड जद क्ष शुं णहुपुस्डे; म, बगे, श्नु गङ्ग गृह, म उ वप चुं गङ्ग अलु] 58 
रे, “5 क्षेम ताठ, ऽ, देवे, गई णहु गुर अब; 3, उतै, भहु गई गवे, म उ ठाय दुं गई 
जुन 55, वेमे, पर ग साडी, क, रवि, गानं भक्ष शुं अमुर; 3, हवन, अज गङ्ग गै, ग उ बाणू षु 
गङ्ग जुडा] 55, बये, पर क्षेम सम्झाई, क, मे, गही क अप णशा ६5; अदु, बेगम, ग गवे, भरु 
ह, गाह एव) "गऽ, ठसे, भुं गाई स्का ५ केन अ - भ्व में, ईन, वेगि 


पडेन अक्षिका अह 
22७, 9 


१९५, तेम ति पठ अहेम ङ देतु ओेझकुब गहने गवे - णे साड गे, णग ऽह गे; ग भाई 
गडे, झालीहुलोग अक्षा गि, हुणेग ऽव्या गरि; ऽहम ग गि लुङ, एुजुसवसेमहूज ग ग 


5९, ऽभू णुजुसगसेसडूज गाई तरडे; जरूर इ गई गर्ह, पी शेन गाई तह, जुषे सुम्‌ गाह गि 
"रेगे गइ गरि ण गई णहुपुस्की ये 6 वु मक. ..३,... 5 सु खड़े र - “गे गुष म कैश 
अहु गहने ग्र - ऽङ्ग पकाई ग, षेण अवप ग; अन अङं गिह, षुण शाह गसि, 
कषणे बया गह; हवेली गा गङि्ठे प्ुशुधवरमई, ऽहनि गाह गिह 9, उहेनैप्दूहै ०ुशुम मिङ 
ग गाम; आप्रि इ ग गि, जुषे विथु गा ग, आतूर उम्‌ गई गि; शरिरे गई ग्र आ र 


~ 


अमुर ७9 में ह वतु इर भेऽ फे .३.... “हु नोः, के, वहे है भहु गहने गोडे - जग सहाही 


तू शूने - 


२९५, “लेम हें, देवे, सहा जाई १ उ गारद्वेे ; णग शग जणा म ॐ गारद; इषे भक्षा ष्णा म ॐ 
गाह, इझ्णीदुम्णेग भराई जणा म ॐ गारद; इक्षपिहुष्णेग शां जाई ग ॐ ग्य छटसेसडूडे, दरे, गाई णु 
उणाई म ॐ गारदी, णुञुगियूक दवे, गां छेड जणा म उ गारी, 9हिवियङूडे, डेले, गाई णुष्व ण्णा म उं 
गास; जदि 5 ग णाहं म ॐ गाङ; जबकी सेगय गाह जाग्न अ उ तस्य; ऽवरे आहु तह णगी म उ गाएक; 
पेरु, वेते, गह ज गई अहमुस्छं जङ्ग ग ॐ तस्य 

26०, दिनम, बग्ने, गुने - णाइ, साह, अमा, इहो साह, छलीुणोग अअ, छो ऽष 

ग. , दवे, णाह? हहुएुतिणे ठे, देरे, गा वगुण ऽहि गाह ते, म ॐ गबर एाहुओओं) - एकाई टेके हें, 
ये, गे १ 589 ग गछ, म उ गाङ णस्ते - णा १ (ते हें, द्वे, गड्ढे लगु गाङ गाई तर्क, व उ छ 


शपे - जुगाड उडे ३, देहम, ते गुते गति गई गर्छे, ग उ उडे शये _ हुआ गैस उ, हवे, गने भृ 
5 गई शिले, 3 उ गाङ असु - णा । १ हें, देने, गे १0 585 गई शिले, १ ड गाङ्गे असुत _ 


A ००५ 


स्काई १ ठे, कशे, गे देऊ टे गाई तर्क, म उ गाकु जडे - एकाई १0 पे ठे, देतसे, ग्ने रुते 58 
गँ गे, १ उ गारे जङ - णा ङ्व ठे, उत्रने, गये जगु ग्रह गई शफी, व उ छड हमे) - पाई 
5868 हें, ववे, गे ११ गाङ तह गफै, म उ छट शक _ एक्का 9 ठे, के, ग्ने दे गाङ गा ग, ग 
उ ऽहे श्री _ जा हमे ठे, देरे, गे उतु गाङ गई तके, 3 उ उट्टे शक _ ज] 5 सई, डेरे, 
णा 

गए, बे, सहाही? कीन ठे, हेप्ने, गह पय देश झवू त जुगार ग, उडवू व्हे अनुप क, भुवः 
पतिर - साडी गण हें, बये, गने पुस डु गह्वर ? भः के, व्हू व्हे ० के, अशु षह - 
मझी छडी हें, षष, गधे पथ्‌ देय णह त अत उ, अहव वह लुते के, अकु “टेलि - सहावा वे 
ह, हेये, गाही पस डु गक १ वृण ठे, महयं ळे णे क, अकु प - भाङ गरजे ठे, देने, गे 
पी हु णह हे णुद हे, व्हू व्ह णमळत क, अशु परे - भक्षा छळते हें, हब, गजे पीर हेतु 


९२०८”. ०७ 


ङ्श 5 पुण 38, ठ्य व्हे जुळत के, युवर “रेण - साझा ऐ धक, वेवि, साह! 


75३, बे, बझाङ? ऽएते हें, दये, गह पशग दट झटू, ? णग हेड, व्हू व्हे भू के, अशु 4 


प्रेशर - सी गज ठे, ठसे, ते पती] देय गषव, 5 भगः ठे, उड व शुत की, अदु व मेल 
सवग जप सुई, झम, अक्षा 


पन ८ 


77३, के, इन सहाही? रेने डे, डेले, तझे प्य गरे पङ, व्यू कं श, पुत कु झटू? 
जमु ठे, अहम है अमूर्ते कॅग, सुव है _ छझमदुत्गोग साह हसन हें, हे, तजे प गाकु णु 
व्हू है 5३6, पृ देतु गङ्ग ? णपः ऽह, मूर्यं वह णऽ के, अशु है - इङ्मणीङृणोन साहा ऽपे हें 


~ 


ते 
रवे , गहि म्य गं ऽसि, ६ छट शये, दुय] देय "हव १ मयाद क, व्हायर बह खक क, षु “तै 
- अ#गहुण बानी १ 3, कि, गहे पलदी गाङ उस्म, महू छट घ्य, पुसा दे गाङग फ षुणः कहे, बहूप 
वह जमर कै, अशुर मरे - हुन साड ऽ्चे३, दद्म, ते उद ग्रै णसु, यह छट शवे, भूक 
प गध फ वुः क, अहमद व्ह अबु की, अकु पमे - पुणो भक्षा ऽहे 3, दमे, तझे ए 
हपड शुषि, “कु 5 फी, भूस ब गक्ष १ भगत हें, बहूप व्हे शुर हे) , वषुकः शरेण - णोः 
शाह जे सुई, वये, कुषेन साई 


53.३, बवे, दुणे अ? ऽपतन हें, वये, गहे णडं गाकु असुत, मई उडे शे, पुस देत गक्ष, ? 
गु म, अहमव वह मुत के, अकुह १ शरेष्ठे - आम्पैदुसकोग अगा 9 3, वयि, गे “सै गाङ अशु, 
महू 9 घर, पृ देतु गहु र णुगः कढ, महू बह मुक्त की, ब्ग पोषे - णीणेग शाही! कई 
इई, बरे, 8झीदुम्गोग सम्पया 

गाउ, देते, कीन अ? ऽएते 3, दे, गाहे “वसै छट वे, महू लगुण गङ्ग ग, थी देश शकष 
6 थणए ठे, बहूप 5 जुने की, बकु ग परष - बेग साडी ऽर हें, ब्त, तझे पदो टे शो, यह हैं 


षि गां णारे, पूर्ण] बतु गहहह, ? शुगः ठे, बस्तु ब मुज के, वनुः 9 पर, छन माझी हे इ, 
वे, झन सागा 

मक भ्ठ 

२३०, सगुणे 

३५. ७ उफ - उतु देषु यम बुष, गऽ वेपु, वषि युश, णगि बुर 75, उ, णण 

उपुसर्शे दुक, येत्‌ तडि गुने _ शमर यङ ऽहे, इल्लेग सव्य शहगहेण गुठी 75, वेते, पूर्ण यइ वृषु, वेत 
गुने - दशु वयच शुक अगम, इग उ वयास गाठ 75, देसि, पुर्ण गश देय, वेत जे गँ - 
जुने, इन सज व्यास गाङ 75, वव्रे, पुर्ण व्ष दुष लेग उ बजाव गह 55, देहे, भृण 


0920. दो 227 %. 


7 उसु हु कन रुम काकड "AR 


द्र 


२५०, उंनुभतम्ड, दवे, गई वर्गा तस - ण्णाही ग ॐ गारः उसासे, जने, ग सैप्रखनउगुई ग 
गस ,, जणा म ॐ तस्य ये... शुगर गाई गाछ, ण्णाह म ॐ गारद] शुगर गई तस... एड म ॐ गारद 
से वुरु गई गार... ण्णाङ म र गारक अङ्गिं जाईना गई गर्छ... ण्णाङ म उ गणदडीएँ। लुभु अनुने 
सुहा ताह गपि... जणा म उ गारक] णुषहण णेणे शीव ताह गपि... णाक म ॐ गारक] वकास ङे 
जनतन शुीहर््व गा गास... णह म उ गारद यड गई तस... ष्णा म ॐ गारक व्षस्रषणा् गई तस... 
जाजले म उ तस्कर परैदेष्ण्पपरहगाउहुव गई ताछ... जाई म उ गारक फुगत गई गाछ... णी म इ ग 
मुड गर्् गह गि... ण्शाङ म उ तस्य वेषुङचगर्र्् गई गि... एक म उ तम्हा ष्फपङहृ्ऽगारु् ग तस... ऽ 
म ॐ ग] हैशुबेुशगाउमूर् गह गमि... जगाई 4 उ तार अहे ग गसि... खडी म ॐ तस्य बलिषु ग 
गरि... ष्णा म ॐ गार्ह शुङ्गा गाह गर्छ... जाई १ उ गारी नुमुशज्रष्ा गाह तस... ण्णा १ ॐ गास 
बुगुरकुकुण शिर गाई गर्छ... ज्जा म उ गास्क्र लह वृषे छि ग तस... जाई म उ गारक "क्ष इछ गाङ गरि, 
रु गा गि... जण ॐ ॐ गाङ 


इनु 


२००, वडार, ववे, गाह अमत गाई गर्छ... ण्णाई म उ गार्ह] शुक्र, दिवसे, गाई सिमुनकुे ग 


गस... यु} ऽमे शुत गाई गर्छ. लुभ परे शुगर गई गम्छ... शरण वहे रवे सुति 
ग तझ... वहाणा गाई तस... वेहईब्रस्लापध गाई गरि. 5्ेनम्ङगाऽङमे गाई गव, एन्डुनणमङुे गाई गम... 
मुदा गई गछ. वदास गई तस... णप८ङुणापहुे गाई गि... नेऽ गई तस... ऽहे गाई 
गाम... येतु गई गछ... शुङ्गा गई गि... यमुषरषणाे गे गम... तमु शि ताह गम... 


र वृ लु गा गरि... मङ्ग सु गाई गरे, तपु ग गरि - जगाई म ॐ शङ 
धस फर] 


2०१, पस्सगापव्े, हरमे, गह तुमेत गाह गर्छ, ण्णाई म उ गामी पशस, उने, गाई वसुमने ताट गि 


अता म ॐ गास, वे... | परसा, देये, गँ ५ रहे ग गरि, ए गा गर्छ - जण म हं गारद 


पश्सक्षाप्फे 


२००, बर्गर, हेमन, गा बुद तही गर्छ - णी ग उ गारक तेसकसक्षगासव्के, द्धे, गाई शि गा 
गष ...ते.... शुर गाई गरि... अग्फेप्श गाई गर्छ... श यरे गई गामि... जद वहू गाई 
गरि... जुमु आमने शुर गाई गर्छ... णु मतग शुत्र गाई तस... बाप ६ पाती शरीरि 
गाह गरि... सदा गाई गाछ... म्बा गाई तरह... पाहाले गँ गस... फनुमपाबव गङ्ग तरह... सडा 


गा गि... वैनुब्मटाङ्स गई गस... ७८७ गई गर... कुतश गई गमि... ऽकेन गा गामि... 


९_ ९०२८” 
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2548 गान तस... पर शक गा 75, "श तह ग - ज्याक म उ गा 


श्र 
2 
आए? 
a5 
गरि) 
> ७) | 


वकाः 
इु्षामषग अहः 
226, शशु 


२०३, पृश्छरगाउहु हें, हमे, युर 5३७, कु शर्ते, मग पेक्ष, पु जे - ष्णा म उ तस्हेला छुक्रम 
रेगे ठे, कवि, परुं हे, बुभु पहेगह्ेक्ञ, गग पवल, गुण - जगी म ॐ गार] मुनद्ुस्कड्नु हें, दय, 
वेयु मनेश्, गुण मगे, सग न, विशे जर्ष - ण्ण ग उ गहणे] मुमु ठे, करे, “क्र पम, बुद्ध 
सतेगशे्ष, मुम “मेष, तिल अरे - जगाई म ॐ तम्हा अधमर हें, हेमे, पर्यत पह, मुद्रण मतै, मुम दक्ष, 
रे जह - एड म उ गस्त 


१०००, पेणा, बरे, सुत्र पतिम्‌ सुकी, वाई ग द] गाइ उ, उम, आवाड “तप्प म उ? हे, दे, 
र श्रे 3 रुकी शून, मे, बगल, मे. बम्ब .. खपला ह वरे... ० 
जुडगा, वेने ... शुच, वेय... विष, अभ... केबल, वरये... प णनि शुक, गवे... णु 
मिह, हेरे... मरणा वेम जाते सपीठग्ष, वत्वे... यषा, दिसे... वेहलेशुरणाह, हव... मरियम, 
. #जूंबगए रवे... बदक, ब्रव... युदा, हेरे... ण्डा, ठिपसे... ेुममुऽणक्च, दे... उङ, 
ससे... १७९३, देशे... श्ना, वे... मुगुलधुस्गाह, कये... गम हिच, बसे... क| कूरे हिच, दे, 
५ सु ग गर्छ, १ उ [58 (३.)], जाने, अकुह “परि 4 दऽ] लिश विं हे, वुमन पत्रेषु १ रुकी 


डर 
ष 


ग उ, ओम, अबद पत्रम्‌ ३5? दवष, वेमे, “णाऽ 


NY NN 


अनशा सकमक निष अहुर जुमङुङचुषे [अमुर (छ.)] ढेड सुसर {र्षन्‌ सुशी] छेच ते, 
रे, अकुर्व “परेर इङ 
म्शणन ङ्व 
२३९, ११ 


१०५, नेस, हेमे, गेजूप्हा पे, बध, एक्स र्र गवमा 5 रुके अरि, जाई श्रिते, कोई पुडा गा उ, के 
स्थे ज मङ्ग, 7 सु व्च - पुषे? जेड पठ, वमे, सु शट कै णमु 0३ उङ कहर) पकषठ णं इ, 


वेपने, शरे ण गवसते, 0३ रुछें गहरे) - शिरि 


> 


गए उ, बवे, इरे जे नुरे, १9 सु अङ्गे - श्प? ७६ 3, द्वेसे, वु मूर छी ण सुपु उमरे, 
वी सेफ एवढुदेखितोठै गैठैसकक$, 53 सु गैर) - शुनि जणं शुरु, कने, एकर ण मु, घडे रहें भ - 
शुबं 


१०७, देवू , दवे, रर जे, हये, इरे णा अरं प्र आह अवक, णा मिते, भेग देशि गभ उ 


वे, इक्र जठ ह, पर उफ लग्छ - वेब? पळ, ग्रमे, ण अशु, 0३ रहे अथक _ मेवा वङणे 
व्ये, पप लशु, पे उफ लुरे _ श्ल पर, बते... तमे, शेयसे... मूद, वे... वेषु, 
वे... ण्पप्डहडो, वरे... हुमु््णो, झन... उके, वे... “विष, हेरे... शुरो, डवे, मइ, भुर, परे 


NS 7 YN Dl 


उछ लुरे _ दर| जप इ, ये, इ णठ मे, "३ बु खक - मंकी मेने इ, वरे, इ ज्यु 
डुर 9 हें सलु कगेति _ शित्‌ 
गम उ, हेमे, पर्थे जर मु ऽ सकु लेश _ सु? उई, बे, ण्ठ हे, 0 वहु अवक, बखत 
पे, बि्मे...य.... 5६१8, विममे... ग , विम्य... ग्र, बने... गमे, ये, पुन करने... जण 
र ठे 


गहे, बवे... गता, दिसे... एह बेरे... श्रमे, हेने... गया, बरे... हे, बध... तबके, देय 
वेवि, के... अस्स, झम... पती, ह्वे... हरिशषुशगों, हरे. गे, के... शुदे, हरमे... पे, वेमे... वा, 
से... ह, कमे... बुव, बये... ण मे... बे, वमे... “क, कमै... णहुगुएँ, रमे... जहुर, देने... 


NN NN 


गुणप, हे... ण्हुगुगपह, हरे, प मु, 5३ सहु पेशे) _ र्ठ णप थुङ्ठी, हे, सष पाष णु ऽ 
उछ लुग _ वरल भे सुड, ये, इ भकष ले, हे हें बु लुगिति _ अरित 


>>% 


दनुः १ह7| 
प्र का 
२००. अषु 
३००, लिह यन, ठसे, डेल अ कै युर पहला एम उफ वु १ अकव श्रू भेग ६ - “मुह हैं, णूहुरें, मुष 
वक जुड? में ल अमे - “न्वे बे, जशे, जुः, पाड शोक बु जुडी “ने शु - णाश 
5 पठ, केये, क्ष म कै णु पतेत] एमे रक सु र अश थर भेणे श्र - “रह ह, शु, जूट 
येगे 0 झु” में ल अवेत - “गठ्ठे बे, णूहुएं, छुट, पाणं पहणास्ि”ह 5 रहें जुष] जाती शुदे - णण 


~ 


ह 5, ड्रम, दुष व डे) बण वेवि पगडा "र उके सु शर सुश धरू ण्णाइरे श्र - “अणण छ, णूहुओें, हैहै, 
परेन श १8) ह 


जं धरे) - “द बे, शशि, रिण वठ, पाक रहै  ३ङ् गुण नव| ण्यात शेः 
- भक्षा 


हेड पठ, बरे, दृक्ष ग कै णुः १, | कै अहे पता छो सक रुके ब्र अङगु ब्र ण्शाइरे श्र - “मस्ट है, 
सुदुर जुट सकख जुहु? पतैतारेछै 0 जु्हए॥ी शे लेस सकते - “बे बे, णु जुहु पढ म्झ्गेछ गै गे मदर्स जु 


~ 


पाक पसरी 9 अ क त बताई ब छ) - राई 


७६ यम्‌, हरसे, दुष म कौ णम डु, ग के शण वि रडता "ह उ सङ्ग ब्र सङ धरू णेणे श्र - 


“र पे, मुस, जुष्ट वषे णु) बटण छ १, परेड दर बेड में जे भै - हे बे, णहु, अमे, पाड 
पह; गे ठो, जुले, शरेण देह, पाड तह ही 0 सु जमून १ पतली धर सेस - णह 

७६ पठ, हेरन, दुष म कै भु गत, ग के शरण १8 १g] १२४ कि सू धु अशु धु भेत्रे धु 
“जु है, जवस, रु पला 9 षु; कश १ तमह शिण १808 में जोस भनी - “ठे मे, पूवस, जुद्ह, 


५ पतर) गे बे, षु, बुक] वे, पास तझ”) 0 रहे णर प्र ०३ तर श्रेणी - पाई 


ढी पठ, बर्वे, उमङ्ग ग कै अपे गहु, ग केत अपे गत, ग कै वषित ववे पडता फम उके यु 
र जोगएुझर् प्र - “गुम्छ हैं, खुस णम, पुरक जु? यतिना ह छुन्छ; पुरेशा ह तेह पक पेटेल 
भनेछ - “द्ग हो, जश जूम, पाक ये| गदै हो, आशु छु पाक यतिनाम्| गङ्गे बे, सुश, पुरण वे, णहाओ 


पतेन” है| 5 तु ०३ने ६ ऽषे १ पाती त्रं येये - ऽक्षा 


श्र उद 
रश 


शे ० 


३०६, ऐ प, विये, वैष की भु पडता फन उ सु प्र वम तर अगा प्र - “पड़े ष , अतुल, मुड 
वशे? लूप? अं लें उव - “मशि, मुद” 0 तू मुष मनुने शुष्ण - णका 
६ यम्‌, हरमे, दुष कै णु पतातत] सेठ उतै सहु बर बरु ब्र णाइ भर - “र्ट प, णूहुरें, मूग पेग 


TS ~ NO NN 


9 बाह” व छत 909१ - बक्क, ATR १ छु Bd NTR NAD - NEMA 


ie ०, Po 


थिह यग, देहम, दुष कै वृषणा हि शरम] ऽर रे सु १ बरत श्र भेत श्रृ - “अण ते, णे, बह; 
पतेन बिण ३ 


श्र 
हें होस भनेछ _ “जुदुदुश , १] 0 रह बगु ६ रात श्ण - जाझ 

जेड 5, दसि, हेष कै युपे गछ, छी थू तत्त्व... कठ शूट महत, कै परै १ पतमैकहत...३.... के 
जुः पैग, क दण ह परह... के मु महत, कै अहे परग, कै ब पडे परर १३४ उतै रह थ्व 
सहनु श्रृ ज्ाइर्थे श्रु - “भु है, णु णु महल गुट्टे) पतर 5 णु, दण 5 पेढे, प्रशा पक दही हें 
नें अके - “लु, युद जुग पहाती, जु पतव” | 0 तू णम त्र जारी श्रृ पाते धर शुदे - 
ऽह 


३०२, छोड ऽम्‌, द्वे, व्ष कै आपे पता ऽमे उके सु ब वस्तु धु णाइ प्र - “षङ ह, बुरे, प्र, 
वशे? लुप? हें लें उव - “हे बे, जु, अपरे, पाठं प्याड 0 वु मुपे अनुने शुष्ण - अक्षा 


७६ यम्‌, बरवे, वुक्च कै णू पता व उ बकु ब्र सवडच ब्र णेगावुझय ब्र - “ङँ है, मूह, णु प्रहर 
9 जुड में लें अके - “ने बे, जुहुरे, णु पढाई पतग 0 बहु मुम्‌ जहर एम्स - इङ 


७६ यम, बरे, उैमुइ के पकै] १ पडता छो उन रहें ब्र बु धु ओएकर्द श्र - “अण ह, पु, बहर 
पते पक पेटे” में ओस भनेछ - “ने ठो, बुश, दुल देह, ५८७४ पतन” 0 सु पदम मेहैण णप्तेवह्ञजे शशी 
- इक 

षड पठ, क्रये, दक्ष हे) णप शह, कै णुः मगन... 
हे) जुषे पड, कै ग प्रे शतेन... केत शुट रगु, क वृषणा मेहर मर्ष ...२.... कै णू गहृ, 


कह जूम मतेन, के शरण वि पडता एर रे सहु बर बरु १ णाइ भू - “मुष्ट्रे ह, णू सुप, पुश 
शू? परी 7 व| बरै] 5 पेटे, परवड बण १४0”) में जे अवे - “ने हो, जवल, णु पठं दही अङ्गै बे, 
सूरे, जुरे पठाई पतैताम्छ। गे बे, झुह्ुस, शरेण पेटे, ०5 गतेन” 0 रहे जम्न श्र णाने त्र ण्म ब्र छुटी 
- इक्षा 


ऽवि बेहद 


२०१, शुक्र 


००० SAS द 


२००, ज में जूण शुदे येग गध ततुषणङगरी, एुसस्पररीचू कृ णहे जगाई मेने] पर अहेड में शुम] शु 
इप जेड _ “य मु में, हहे, अर्म सङ अशासं गाह जर्द गर, इष सु में ह, उड, वेनण्णङचण? “इ 0 
शुर, जीव ध्णाह”ह्ी “अ हु में, हहे, अ सु परैः गत ० गे, थे... शीण गाङ णद गर... 
सशिनपुर्श्च पिणं जढुदुविमपुर5च षिण गै... एङरिणसशगङुप्ञ्च हुमणे ते... "णुः 
नेमाने गरि ... नमुच -युस्बैसाई् णि... पु्वुणणङ्नुर्च {तेका गर... पहेबस्टेप्णास्क्ञ शुश्ेशबैण्णा ग... 
शेण “षे के... पजा मुद्रण परकी... बुष कळे के... सष्ठ ज... महु शुर 
इक्षाह तु में 9, इहे, विमण्णाक” ह? “नषा 0, शुद्र, जसेगप्णाह” 


“य से, छुदुदी, सू उह सहवास ताह ०७ गर्त, ओले में, शुद्र, जषा की ण्ण, ऐश पग रहे शिषे 
कठ) थे तिं, शुष्य, बरम बहु मतिएारण गह नरि गे, देकार गाई णय तके... शेषेऽ 
णगुदुतिगम न... जुष्षिनु्लक्ष षप तके... तषिणष्ेगु्ष ण गर... एहमणाङुम्क्च मेम शे... 
बैसङ्षाङ्मुस्सङ्ष शुदा तरे... “खुसनैपाङ्ुस्यङ् शरैश तके... “तैथस्द्साङ्ुस्क शुदेनणणङ गरि... शुहेषणङुपऽ ङ 
पनु र... पवत शुष पेग... देता सुमह २... आरके ण... पुर सुपर, भे दिं, शकी, 
जग हे) जस्रा] व्ष पम्‌ सहु खुद ठेकी 


०१, “4 बु में, इहे, सव सक्नु शुग गई उहुव गारे, अक्षां तु में 0, 88, मेवण्णाह”ई? “झाड १, सुपू 
शरेवप्णह्क्री “4 ठु में, बे, अड सु १रेशाद गड्ढे शरू ग, परक्षण्णस्कए गङ्ग सरतेक्षण गी... अिनपुरङ 
अमं २... जमुचनिमपुस्सञ्च जुनं की... त्वरण पकज्ञ पक्षिप तर्क... हलहपक "हणण तरफ... 
देण्या ुस्तज्ञ नेमं गिते... पलुीणङ्गुप्ष सुषणा तर्क... शुरण रमणे तरी... एुमेमरेपगा हम 
शेप गोफ... पष पुषे के शुष्मं मुद्रण परग... बृप अक के... जुम अङ... 
सुसस्पकूतृस्कै शविः, षाह हु में 5, 58, विगण्णकच’ै? वक्ष 6, शुदे, मण्णा 


“य दि, दसे, सढ सहु सङा गई सुत गरणे, लं दै, शुक्र, इका फी णाक] म्र पग रहे उशु 
कठ थ में, शुषे, अ बहु पतेदुङ्कात्द्ण गई पति ग... सतैबुपटात्क ग सते गर... सेगपूसकज्ञ वि क. 
एगुख्मिपुस्यञ्च जुने 3... एल द्ररिणरीशगहरकह पक्वता गक... पूणप पहला गरि... १० 
माच शि... पुषमुरण्नुरठक्ष -खुस्नैपाई गरि ... प्तैशस्दसतङ्मुस्तञ्च “तैथुस्कसाई् णि... शुल्लेशवुण्णाह 058 शु्रेषुमणाङ 
गे... पश्च पुषे के... बुकर शु पङ... बगल न के... णु जङ्गी... सुपर 
छुण्शडादेते, जे में, शुष्य, कषा कै वगण मे पन्‌ बकु अबत सकी) 


२०२, “ये मु हें, बहे, अर्म सु उििगपु्ठङ्ग एपगुविगप के, जगुईनिमपुस्सक् शिम दे, जाई तु दै 5, 88, 
वेनम्णक”है? “ऽका 6, सुपर, अक्षेगणण्| “अ हु में, हहे, अ सु जमुदुविमपुरठच क्षिपे गे 
तझरीप्पण कक्ष जुषि कवे, तहवरीप्म्सग क्य "हीण ती, १हणाकुङ्च पक्चरिपरणाक् तर्क 
तपणा हस्ज्ञ नेका तर्क, नेुम्क्च एणा तके... बेपङ्षाङ्गुस्सङ्ष पुती गरि, पमुव्लप्ामक्ञ नङ तके... 
पहुब्बिण्णाह 58 परिशु तफे, “तैस्द्ेसतङ्ुस्सक् -खुल्नैपाई तळे... पतैकुस्दसाङ्मुस्ञ्च छुलेशबेष्णढ तक, शुदे 
परबुस््वेण्णाह तरे... एप्रेमभेप्णाुसक्ञ पवल क, मिज शुम्नेशवैण्णाई गरर... पस्वुखप्ठ खुण पता, गुपुसपतैताङमुस्य्ष 
पडू वेत... सुषम खसड के, समप सुद्ध परग... समप मदत, अकुत मुम के... महू शुष 
एुपसजमस्क णे, इक्षा ठु ते. 6, 88, सेगप्णाझ”? “जगही 0, सुषि, जमेबप्ाहू”हे| 


गदा डा 
वा टि 


, शुदे, सू सु सिपुर णुं दे, णुद शेयं कठ, लेस में, सुषि, जङ कर 
समयमा ऐश एव अजु शृते ठेऊ अ में, शुध्ये, समक्ष सु अबु पग गरे, ऽषु 
दुदु के... तहवीण्सश कक "हणण गर्छे, हमा पक्षिप तके... "हणण भेम शिति , 
३ एणा गरि... गेम्स सुदा गर, मुषवुरणङ्नुर्च नम तके... ९बषवमणाङषुर्क्ष “रिम 
रि, मतेकुरङणकुपक्ष {बुम गि... पतिशुरकणण्नुर्ष शु्ेपमणङ गे, छुल्ेशदैष्णहसुक रङग तर्क... 
सुतरपेणणु््च पवल 3, पसवूबस्कज्ञ छुप्रेश्येलाई ग. पर्स मुखय पती, बुद्रुक वमु के... 
दुपार सम १, बृ खुम पराइ = बमहृप्ठं ण, णयमर्ष सहे के... मुरं शुष), शुमस्पकस्त 


टर 
१” ०४७, 


जज), अस त, खुब”, "ह 39 तिमि उस फक त्य शु क| 


००३, “या बु में, हहे, सम्झ सु शहशैवभुरुकह वीयिम के, णमुइुश्रिगणुरुकह णुं क, गह बु में 9, इह, 
8) यि 9 “णाम १ एषु मण्णा? ८ ठ A 85 Dor ® एपमुिगमुर्ङङ उपदन ० 


~ 


षुविमेगुुर्ड्च भक्षेण गर... "हणङु्क्च मरहमण गदेछ...३.... भमङङुषठक्च नेमला गरि... 


Ss bm N ... ANAT RN NOT, es; कग्हुन्छ क 59...5.... NARS MED, ७०१2 
337, कक्षा तु 7 7, 88, ग? हक्षाह्ष 9, छ, ३ 


“अ ते, दती, शो सु शिवेन समिग 3, णुद्िगपुर््ष णुष्व मे, भें ते, शुद्र, इक्षा क 
मैनाक जेन यम्‌ बु जबर क | य में, शुदे, सग  ण्ुदुबिवभुप्य॥ जयुद्षतिगल कै वे 2000 8 
क्रिषु 0 2 हुमाुम्यक्च "हमा गहरे, हे... मैणबुगहरुक॥ ना गरिि....३.... पुणु 
प्बबष्णाओ गरे... गतबूष्द्रेण्णहर58 यतरा गर... नि्ेणणङुर्शक्ष छुम्नेधवुण्णाओ गर... वेषु 
विदु दे के, .. बुद पतेगाझुमुस्क बुद्ध परी, पे... कुब858 बून हे)... .... आग के ला 


YS 


जस हि, हा, इक्षा 709 अअक] छत 55 अल ५११४१ 397१ 


०००, ज तै झुगा है| णु _ अ में, हे, सम सु शहैश्रैवपुरक॥ णुं २, जेन में, वेषे, णलु क 
अनणा ओस उव सु शबर क हे ते, बग्ने, समक्ष सु शरिशरेवणुस्‍ुक॥ पङषरपिणषेग गर्दे, 2... शमभु 


तहा तर्क... कनैममुस्सक्ष नङ गरर... शतिमपुप्कक्ञ शुष्ण तते... तगसिवयूस्तज्ञ पतैथस्द्रेसताई तरी... 
समिग शुद्रेणदैण्ण गार... श्फीमिमणुर्ङक्च विजरं क... मिगपूस्द मुदु पेशा... पनैममुस्वङ्ग मुग के... 
वमिं जङ... आमैयपुस्त शुष्केति, जे से. , दने, जुगाड कै जसेगपा यी ओस उग सु कद क 


२०५, थ ति, हे, सव तय णयुदुमिगयुरत्ञ णशा गै, णेस में, गे, पहला की जेवन भेश्वर ग 
रह शे क अ में, गमे, सग सु णयुदुविगयस्तज्ञ "हतिण्णङ गरि, एबुदुमिगयूरकज्ञ बे शके... 


णमुदुतिवपूस्क्ञ पपुवेण्शाह गरेछ... अबु गतिमा गरत... जयुडसिगपूसक्ञा शदेन तके... णमुदतिपूस्क् 
परी 35... अशु शुभम पह... जुद्सिमयुस्क्ञ अगड के... णुद जक... जुषि शुषि... 
णदुदसिगयूस्ज्ञ शवेन देऊ, शोऊ ते, दवेशे, ७ की अक्षमा] ओस २० तु शशु क 


००७, य में, बग्ने, त्ये सु त्हवरण्णाप्कज्ञ ्रहिमणा गे, से, तहप्णुप्कज्ञ... मेङः... 
स्ुख्वुपाङ्ुस्यक्ष... पतिरेष... ए्य्रेणण्णामु्कह्ञ... १, बुधपुर... मरमटुप्ठ... पुद... शुप्‌ 
अनं देहे, शोऊ में, हदसे, णा की जेल“ शोख 44 बु कद ठेऊ मे त, बि, बर्डे ऽ शुष 
जुनं वे... शुमसमपपक्ञ उक्वीण्स्तह्ी गी... सुषकुर््च एणा तरी... शुप्सतरस्वज्ञ मेष्या तरी... 
सुषुपुः पहष्मणा गरि... शुष्क सहेबस्टरेणणाही गत... शुपसकरुप्कञ शुम्रेशयसाई् गर... शुप्‌ परतली 
व... शुषरशबूदुरुक मुद पेग... शुद मग क... शुक अङ्क, जे त, पे, णका क णिग] 


i ON) YN 


उस प «कु 404 9१ 


सुषवे बेहद 


7 SN DS 


शुषः १४9 55 


२०००, हहद 


~ NX 


००० ऐड यन, हेप, हु मुरो कै गछ वैशुराएों इष्ण बकु डा 58 रे हेयर ने के) _ “जशी 
ते, झुहुर्ख, तु इमु गडु केष्ण अर सकु णङ्गापणणर्णो[ कहछ मण पाई गये 9 "ष एमा गि 
- मेन सा में तत भङ्ग णुं मुदत गु | तत्व यु में देती _ “ल में, जू, हु राहु भुणा ऽ 
मझे) 588 उ डमा ग्रे त गक्ष णा तडे - जेम सा में ऽरि णुद आ शुदं याई 588 हल म 
है) _ “अप में, णूझुरें, हेमु सुम पणा णद केक] ऽह गण "मणा गरिम 9 758 पाई गिवे _ छे 
सड] में उषे ण्‌ ण मुदत पाई] शहर शेत भं हें) _ “जप में, णु, बु बुक पमा केम भनेक 588 अण 
तहा गर्न 9 580 मणा तमे - इकणीङृणेग अङ्गा में दत णुश्‌ णु मुदत याई 747 शग ओस कै _ “णं 
ते, जूझुरें, हु घ्यु "माक्ष इकषवुपणेम वे] उक्ष गण मुमा तये 5 758 मणा गर्ह - अषीहुषणेग 
इ 


~ ०४७. 


००५, & व्य, देवे, हु हग. के तारो वैश्ुराएं इङो ऽषु ऽकाम 55 हें कपु अ “जणी 
, गूहे, हेय इमो गाण्छगुर्रो सव्य इकार रहे पका] उड गण णण गकल फ 58 हणण गि 
- एप साड में तू झुक्न णई जबर पाई] तत्वत देय ओक की _ “जय में, जशे हट्ट रह ऽहम उत 
अवे] कह गण एह गय” ते गक्ष हणा गोडे - छो समा में तहत जुनून णु भूषं याही एव दे पेश 
हे) _ “अप ते, छु, हेमु बु पैसाका झन सेक 588 म पाई गकल 9 58 हुमा गिह - 
इझमदुम्शो भ में ततने खुद्रे णु जुळत पाई एर ब के कै _ “जय में, णु, हेतु सुक तपा 
उब्षपीदुएलोग बहेठी। 88 गण हल्लण्णई तसय” 6 78 हणा गरे - इषपुपणेन रहा में हषे झुक्न पा णु पार 
हे ह्वरे जे क _ “अण में, छु, हेतु रह पहले इषि कठै कह गण ऽहेणणाङ गद छ 78 
तूप महे - णेन अम्मा 


सेर 


उँण2 
न्स 


००९, छोड प, कषे, ईयु छम रे कै गकारो कतृर इज्ञारौ सके क्यास 55 हैं ईन भें हे) - “णं 
ति, यूषे, छु इरण गाग्रो शेैशराएं इषु बु बकस व्ह गण एहेणणा गकल 9 58 हीणा ग 
- झै सा में त्य भूम णई भूतषे गाई तप्त हुई णे कै _ “अय में, खुस, बु पुण गेल छन अक्षे 
उच म तळण तरस” 9 "क्च "हणण गरेरै - इ्ादुणोग सा में पत्ती बद जाहु जू गह पक केत जेजे क 
- “जण ति, जुष, दमु बु, पाका इ्सदुत्योग अक्षे] 88 गण ऽहुणाह तस्य छ गक्ष ण ते - 
इझमीदुम्शोग डु में ऽषे मद्य जाड गुद गाईन छर हेतु नेप कै _ “जज में, खुद, हेतु सुम ऽहविमणाकच 
स 


0 
उक्कगीहुरोग अमे] उड गण एमा ई गिनी 6 78 महणा तरवडे - जङग सा में परदे मुज णु पुसं गई 


ती वे जे की _ “जज ते, आशु, इमु ऽग "मणक णेन सेत 588 गण पण गदछ 6 7580 मण 
रिड - एक अ 


१०, ऐ६ यम, कने, हु उमर के गणकाएोों कषितयो इट बकु णदी 55 रे कवु जे क _ “जयी 
ते, खुस, हेमु मुरो गर्छु करिवर बुरे बहु णहासफाएएों इहच अणे ऽहणणा त्त्य 5 58 एलाक गहि 
- इःणीठुणेग र्षा ये उद जुद्ध णू मधल पाहू तप्त डून म हे) _ “कर्ण में, जूसुस, देषु बुम एहम 
पिवुन संकेत) 5880 गण तपणा गर्द 9 78 हीण गरि - झललीबुलोग सा में पी जुत्‌ आ णुं गह 

युम ने सँ - “जये ते, लशु, हेतु शत हीणा झ्लीढुलोग समजे ऽह मण तूप गर्द 5 58 
तहु गे - जत सा में तुत अदब णई भृ ग पक वु असे ही) - “ऽं दै, शु, दु अनुष 
पहला फक सेक 588 सण ऽहे तसू” 6 758 हणा गर्ह - जङग शु] हे पल जृ णा जुळली 
पडती 6३ हन लि हे) - “अज हें, भि, बु बुम 5हुणङ्षा अन अये 588 अज हणा रि] 6 08 
तहु गर - झै भष 


२११. व पठ, बगे, दु मुरो हे) गङगा षवष्णो इक बहु णङ्गापणणुणो| 55 उँ देय में के) _ “र 
ते, शू, देतु हार गग बिदर हज्षणुर्लो «छु जाणसी ऽह गण एहमणङ गम्य 6 गक्ष हिणं ग 
- झेन सम्झ में उर शद्ग णई गुद परी तते द लो कै _ “अप में, शू, हु सकुन हणा 
उक्गणीहुरोग समेन] उह गण ऽहे तस” 6 78 हणा गह - जङग सा में छदे यु णु पुसं गह 


७. 


हर बु अश हे) - “अमं में, असु, देशु वयन पुलका ऽग बडी ह कर्ण पमा गिलो त एल हण 
गडे - णेत अनु] में नरि खक गडू खुव याई तपे कुर ओस हें) - “७ ति, जू, दु पुग एह 
जेम ववेक कह अमं एह तसली हे क्ष हणं गडे - होम सा में तषि सकर उङ जु गई एमी कररत 
नें कठ _ “अरं ते, मुर्ख, देत सकुन ऽणु इन सेड उक्ष मण हुडुण्णई गर्दछ ते 0३६ तपणा ररि - 


| 
2 5800 बहवः 


२००१, पपुश 


ता NYS NNO ८ 


“१०, हेह पठ, हुद्ये, हु र कै मे शुषं जब, वीट बैठक जरुरी वीके | 95 रे कष 
णेस हे _ “अरणं ते, जुहु, वु पथ म्ये युः उपरमे, वीह शेर जलुरकिगोठ गोते] 558 गण मे 
गरळ” हे "ष बेइ गरड - णेन सा में एश भु ण णू गहती 740 होते भें कै _ “ज्य में, णु, दु 
<न बेमार इन सेत 588 अण बेम गि 9 58 वे गरि - झुक्न स, झन अक्‌... 
इझवकदुप्णोन स... छझमीदुत्गोग स ..ते.... 


५७ छट, 58 आ गुन] 


8008 ४। 
२०००, ह) 

«9३, एड ८5, झम, हेमु शुस्युष्ो की दषस ए हें हेय भें की _ “पण ते, छु, दवु गुणणुरगों इल 
कह अय शबधबुण्ण गको 9 78 पुव्लीप्गाह गे - जेत सा में एश ब्र णु शुदे याई तप्त हयर जे क - 
“जपे में, णू, दगु सुम ख्ध्बुण्णा्लाद्र न सेर उड मप वृष्ण गकल छ तक मकु गे - जक 
सबकग... झेन सडू... झललीहुरोग सू... झलीहुकोग कवे, 

स गह । 
ह ह ह) 
२५, पहिका 


~ © ~ 


०१०, अठ ४5, दमे, देतु वीदे ग्लो पर्ष] 55 डे कु अ की - “अ वि हुल, गु वण्णे गरष 


588 रण रहेका ग 6 78 परेश गडे - णे बा में म भूश्च णु भूषं गी रि ह भें की 
- “जय में, आशु, हु ऽग यतेश्च णेन सेक कडक गण पतैयुस्कूपाई त्त्य 9 758 मतेषु गि - 
अहेन स्स, वे, छीन सु... अकषदुष्णेग अ... अकषपदुष्णेग सव्य... 

| 


८तिशुरहम्ाङुगाश्‌ ठः 


2०७ एवम शु्ेषबुण्णाक 


७. 


०१८, लेड यग, डन, हेय पूट णुत म ऐकू जुट व्हे 55 हें व भ “अज दि, पूवस, छम यु 


$ 
मुरून म जोडी पुपट्रे पेर कह मण पट्टे जने शुदेपेणणा तके ह 
रश 


7 णू ०५३ शुदे गरे - णे 
सड में तज जूलुश ज जुं गाई एङि देरे जे कै _ “णं में, लशु वु सहन यु} ऽमे शुतेपनेणणशा णू 
सेठ) उडू सण णुः] जने शु्ेमणाङगं गकल 9 78 पुम जमे शु्ेपुण गेव - णेन अबधे... के 


भू... इक्षकीदुम्शोग भक्ष... इ्णुषणेग सू, व, 
उगी गुत 
उपमने सुरेशला अह 


२० अतग शुप्षेषदेण्णा् 


NO US ० द्या ~ ~ oe 


“१७. लह वठ, केरे, झु णु मु 4 वत भु {रगु 58 हें कु मे हे) - “णं में, शृ, बु भ 
जुत्‌ म कह भु पी उहु रण णुः षरे श्ण ग्द | 6 गष शु जहर शुमेश्यिमाई गोडे - 
उदकेन स. में ऽर जुद्ध णई मुदत गाई करी कुर्ती भई कै - “जय में, भूष, बु सुन भु जहर 


सुतेरणं ऽङ्के से 5880 गर्ण जुणहण जातिगाने सुप्रेसडुण्णा गार्गी 9 तकु पु णरा सुप्रेडुण्णाम गा 
जेन सब, ते... केम भश... छझमोदुम्नोम अक्ष... अषकषणेग शध... | 


उगी गुत 
अह्ने शुतरे्ुण्णा्ण्‌ नहः 


२०, एल सुद्गेषबुण्णाकषण्‌ 


~ 0 ०४७ 


“7०, होड मम, द्मे, वु 5 ऐक बट बे {र| 75 ठे कुर शे हें) - “अरं में, यूह, हेय ग जङ्गी बक 
ट्रे पतिन उह अण वृषणाय पद्य कपन सगरेण गत” 6 58 पय प्रिय पैन शुश्रेश्वैष्णई गरि - 
ककल सड में ए भूषु णँ मुदत गाई एप कर्त ओड कै - “गरन ते, जू, दु सुम धप प्रिय षे 
० ३ भक्षे] याक ासक्रक्िसक्स्याकिय काया 
रेह - ग काय ..ते.... जीन समु... इषपिुषणेम सू... झएीढुोग सबवे, 


उ गाली 
वतिने सुरेल 98१ 
२००, ऽमलाः 


2१. ऐड पञ, द्वये, दमु शत "णाकर अक सुते, बि श, मेरे अही, 0 गक्ष ककष पुरी 58 हें 
हेम मे कै _ “अमं में, णूहुओं, दगु शाह पैसाका रह बहु, दसै बि, म भी, पहिम गगन पर्ष पळी 
Nt EE 78 "हणा हरीक्षशरीरी - जेण सा भ पू णुद ण जूतं पाई] एकि ह्व अ 
हे) _ “वाड में, झुरे, हवर्गे शक गहण तश मेम उमे] उह मण तूप पतीशद्रेशाकी 9 78 ऽह 
रतश - णेन सम्पया में ऽरि लुत अ णु गङ्ग एवे वते लें हे) _ “हप में, झु वर्गे हु माङ 
रतेषु ककन सेठ 588 गफ तणा “तक 6 एष हपड पतमरक्ञव्रहे - अकेन भक्षा में पुणे जज जड पुम 
गी शठ वु जे कै - “ताङ में, जुहु, कर्ने आहत १हिम्णई 50६६६ ण बह 588 गन ऽह्न “हववेक 
9 तह महणणे पीले - &झमदुत्गो) सा में ऽवरे ष्‌ एड गुत गत 747 हर भे की _ “षन में, छु, 
वमे अहन "हरिणा पत्रक कुपणेम सेक 588 गण एणा हव्य 9 १ एह ^ - 58 दुएगी5 
इ 


D 
रि 


~ 


2१९, छे प, देये, द्वु अपुग एहिं शक सुके, दस बी, भुरे सक, "णय गक्ष “तव पुरी 78 हें 
हाई नेप क _ “जय ते, खुदुस, कु शव हीणा सू सुके, यि ब, मुद अही, "हीण गक्ष पक्ष परक 
588 अण एह परप 6 तक्ष हिमा पहन - भेण अकष में त्य शूष णपु भूं गी ङ्गी कुने ओं 
हेत _ “कहू ते, लशु, हवर्गे शुज एणा परीक्षक णे रेक 588 मण पाई पत्रक फ 58 एहि 
पतह - उन बा में पुरै लुत णाह पुमे य| पद दवे ओले क _ “जव में, जुहुरे हवे ऽन हणा 
पते इन पक्षेठे। रक मणे "हुणणा हरीक्षशबक ली ते ३8६4 "हणा ररीक्षलरदै - इक्षामीदुष्गोग सा में हि सुत ज 
शूत्र पाहू] 557 वे अं की _ “लब ते, खुस, हवर्गे सकुन एण गतिश्च इपतिहृ्णोग भनेछ उह अय हणण 
र्र फ 78 रहण परेकै - ऋपीङृणे। बग्छ में त्रि णुशुन णह जूस गली परी न जे की - 
“हेड ते, शूषे, देहु ककन "हीणा पते अझषपेकुणोन कवक 5880 गण ऽहरिण्णाह तहव्रेे 9 58 "हणा 
रत्र - ऽग अ 


~ 


२2०, हो उऊ, बये, हु पकन ताका शु अठ, यि वक्ते, बेहुई अह, "हप गाड्न “तब पी | 55 हैं 
यूम भें क _ “जय ते, लशु, द्वु शुक म्हणला कक उह, थि शति, मरे अह, १ गक्ष शकष पुरक 
छह गण ऽहम पतक्षशबमाकी 6 78 "हणण पतै - अकेन बा में ऽर यृ ण जवल गई 77 व भ 
हे) _ “बु में, झुरे हवर्गे सुम "णाह तश लेम अहेत 588 गण पाई पतीशशल्रेशाकी 9 78 "हणण 
श्रे - इषीृपणेम अक्षा में पत्री जुम ज मुकुस गई 77 ब भं क _ “बय में, आुधुस दवर्ग उछ 
हमा गतिक झीदुलोग भल ह्च गण पण पतिक] 6 58 "हणण पतव - अक्षङणोन शाप] में 
षे सुद्ध णु पुषं गाई] एषे हेग मे सी _ “ले में, लशु, हेन बहु १ रषु इेहुपणेम मेते 
कह र गहिमणई हवजय १ 78 महिम परष - णग सा में ऽरि जङग णई जब पाई एतत म भ 
हेन _ “कहू ते, छश, हवर्गे हुम १ गरष जेम असे] 558 अणे तूप हरीक्षशदरय री 6 58 हुमा 
परीकषशषदह - अठ ऽब 


२०29, ऐड उठ, वरवे, द्वु सु हणा अकु मते, सम बति, मेदे अठ, ऽहम गाह प्रे पकी 55 हें 
यूम जे हें) _ “जय ते, लशु, बरु शव हणण कक अहे, दस शति, बेहुई अही, "हणप गक्ष रश्व पूरी 
कह कर्ण गहण पतली १ 78 महिम परष - पीहुणेग भकष में ज्यु जूवुश ड़ दवष गई हि केर 
नें हें) _ “गोठ में, खुब, वेन चुन १० मतिश ईकणीहुटोग भनेछ उड गण "हणा “त्हकव्रेयूक क 08 
तपा ह गरष - &झमदुम्शोग रत में उच्च जुळ णे जवल याईन एच शे भें सँ _ “होळ में, णूझुरें, हैं 
अन "हणा गत्वं झलीहुरोग से उ88 गण पूण पतेवह्षत्रेयू] 5 58 "हीणा गक - णेन बहा में 
बृषे क्र णु शृ पाहू] एकर शेयर भं हें) _ “हीठ में, जुल, कर्मे शव तीण १९ आ सेत ऽह 
माणे एहेमणा ^| 6 एष १हमणा रेश - णषम्‌ साड में तते जुत्‌ ० दशे पाई] एकरे ब्ग कअ 
- “| में, पु ह्मे अहु मणा गतिक जजन अबे] उड रण पप २तहकव्रेयू फ 58 एह 
पतशब्रु्ै - उत स 


~ 


२22, ऐड पय, द्वग, हु ऽह्न "हतिणणाकष्ण व सुते, १९ वक्ते, वर अह, १ गगन मर्ष पकी 58 हें 
बी णेस सी _ “जय ते, खुदुस, हेत शव महती अङ सुके, अज तक्ते, गेहुई अही, "हीण गक्ष पवर परक 
588 अण एह ररक्ष १ गक्ष हणा पीकर = णोन समया में त्य णु गडू मुदत गी हरि कैमुर 
लें हें) _ “लाइ दिं, जु देन अन पहला मतिश इ्षपीुपणेग काजे 588 मण हणण परीक्षक त 58 
तहा परीक्षक - एक अक्षा में एति जज ण मुदत पाई 5४ व भें फी _ “ठा ते, शुशु, हेतूने अकु 
तहु पते जगेन सेक 558 गण तूप रतश 6 78 "हणा पतेर - एकीन सा में पदरी णु 
ज मुदत गईति तत होगे ओह कै _ “अव में, मुर्ख, होने अहन महमा शकष मेन साळे 588 सप एमा 
एर फ गक्ष परहि्णा पेश - छो स्या में परे जुष णई गवर गई पठत बु ओं कै _ “ङग हि 
पुसले, ह्मे शक पहलुण्णई पतत न भल ऽह गण "पणा पतिक] 9 58 "णा पपषष - अषु 
ष 


हमत अ 
२५०, नाशने 


०2२, ऐड ८5, उठे, ईयु सह नमार ऽक अहुत, वेशि तक्ते, मुदे अह, नेष गक्ष रषषर पर| 75 हैं द 
जं हें) _ “जय में, लुङ, हेतु ककन वेगक्षा अक अहुत, 4 शृत, बेहुई अही, १ण्झ गा हरीक्षशु पुरी 588 अय 
गण पत्र्या 9 "ष मेम र्ष - केम बा 3 एश मुज णु जू गई प्रे गे में क 
“षडा ते, शुशु, वर्मे ककन नेण शतश षेण अङ 5880 गण न्य शरशषषरे्ि। फ गक्ष षण पै 
अहेन सबवे... झन बू... झालीदुरोग सू... इ्षेङृणेन अबके, 


; 


उँ गड 
अपम रेप 
2९9, पबुहरेप्णाझमत झडत 
<<, होइ वय, हेम, देय रुम दीर्णे सू सुके, पशि कछ , अवर स, पर्ण तझ पत पकी 55 


डे हुई बेचे हे) _ “रं में, णश, दु बहुत “घु्वैसाक्गाई सजू वरी, अमे वक्ते, अष महे, मुर गह परश 
पूरी उड गण पहु्विण्णङ गरष] 9 78 सुषणा गरतीशषइलरर - ककन सा में तत णुच ण जुल गङ्ग तव 


~ 


गु भई कै _ “कहा में, जशे, क्रमे सुम पवुणण पहाड ऽग सहक 588 अर्थ वुणण सश्र] 5 
पाुबगिण्णाई £ - णन सु ..ये.... इन अक... हणेन सु... इकषपुषणेग स्यू ये... 


उ गात 


ह अठ 
१०, गतेका 


००, जैड यम, ठसे, देषु अम ९ खु सके, कम मृतेति, मरे सुके, शरैश गगन पवर पकी 58 
हें देवु जे की - “अज त, भूषु, गु ऽषु परखे सु मते, सम यती, मृषि मठ, पथम गक्ष परे 
पूरी उड मण पतेबस्केप्णा रशर] ते 58 “तदम शरक - णण सह में पद्म झुक्न णप गुज पाई तर 
पुने भे फी _ “च में, दुस, हेयर सकुन परेश “तह ज्म सेत उह88 अण महेबम्हरेप्णाशी पववत 0 
त रतै पतेर - डेम सम ..२.... झेन सह... ज्वलीहुकोग समु... शीदुलोग सबवे, 


उ गुह 
पतेर हेत 
२५१, षने शुद्रेमठप्णाझसतहह्डतात 


०2७, होड उठ, हरये, उम सुम मुः} ऽमे सुपणा अहु से, 4 तक्ते, मदे सुके, पु णम 
दष गक्ष पर्ष पुरी 56 रे के जे की - “जज में, लश, हेतु सुभ जल्द जप शुट्ेप्बैपाकगाई स्य सर्फ, 
गळ मूते, नुर शहर, मु ऽमे सुरे गक परवा पुरक कह गय मुयय ने सुदेष्णा पत्नी 0 
तक्ष युम्‌ भने शुगेदेम्ण १ - णन समा में तु जून जू जुल गई (परप ग जे की - “ङ्च द, 
पुरुर्ष, र्मे सुज गुरदय णमे शुप्रेमदेन्णाठ गतिषु इन मेत उड गण णु ने सुने तरह्रेू” 6 78 
णप्रय जपने ए्रेक्येन्णाठ यतश्च - णहल्लेग थग... लेग सू... छलीदुलोग सू... इक्षणे शक... 


उ गु 
अने शुग्ेषवेणणशपतेशषष्र 98१] 
२९०, एला शुनेणशःति्क्ु 
२2० धि ८5, क्वे, वे चुन पङ्‌ प्यारी शुगर ऽक अहुत, वि मूते, बेहुई सुके, जु अश 
शुतरेःेम तज्ञ शरैश्च पी 76 हैं दवे भें के _ “हर्ष में, आशे, हेतु चयन जुः ऽगने णुलरेशवण्ण्ला ऽक 


वहु, पेस मृते, मे अहुत, पङ्‌ जारी शुनच गक्ष पड पर| 588 गर्ण जुष्‌ जतन देण 
रतश 5 "ष गुह] णर एप्रेेपाई पतशहत्रेहे - णग भा से एश णुत आ मुदत याई पवते ने णे 


>> 


छ _ “क्षु पि, पसु, हल उम ण्य शता एन एड EE उङ्क व सू गण जुहु ऽत 


रेणा गतश 6 गक्ष जुम्‌ णण शु्प्ेमणाह परीशशबेह - ण्डेन सम्झ... केण भल... इपृपणेग 


उ गु 
अते सुत्ने झै 
२५५, णतैनकच्े एुमेववुन्णाझतश्वक्षव 


२26. भ पम, जत, हेसु अङ्ग द १8५ अतम शेषणा अक 4 


9, ब वतेति, मेदे अ, विगुण ट्रिप 
के शुणु गक्ष रकष पळी 55 हैं क्व जे क _ “णं तिं, छि, हेतु ऽषु ३३३ 
है 


वे गुण ३4 णत 
मरणा अकु भएर, अ शुक्र, बेहुई सुते, शाप हिप अतिन सेम गगन परीक्षक: पूर उड गण दिग 
वेण जाती सुपणा शष 7 ल शेणा पीकर - ५्ेण भन्या में हट भु 
जू गुद गई एर बम णेस कै - “हो में, णूहुरें, हुईं शुक विगुण वठ ऽरिमक्ष्े श्मः शरश्च - णे 
खीरी 5880 सण शगु देम जाती पमण पतवहषत्ेय हे गक्ष शगु बेप जतनले ए्प्रेगप्ाह रतिश्च... 


बेन शड, वे... इन बु... इछषपिवुपणेग अ... दको स्यू... 
उ गड 
णे सुतेव हत 


2९७, ऽहरहर्‌ 


र ८६ छ| र्ण 


<<, छेड मठ, दे, कु छाल की गगणे वैधुरगुएं इक्षो बु ण्हाफणुणी 55 हें क में के 
वि, पुषे, देतय बड़गाएोों, 0 ,... सु णारी उठ गण तहलाई गरिम | 9 758 हणा गर्ह - णम स पह 
रह वैनी - “जे भाई, णेन साळ, ईन भाई, अक्षपेदुप्णेन भाई, छशकेदुव्गोग रव्या, ७0 गाई दतं गई 
३ गु गङ्ग 75, वेमे, २ 9 हु भमु - “अम अङ्गा, य उ ठ देश भें = “जग गहं रँ तह छुन 
ग गक्ष, कहो 58 डु आफ्नी 
वू भें सौ _ “अप दै, शूझुरें, ह 


४2३०, ७६ ORR, हलु BENT 59, ..8.... च NET 95 
- जेन सा एव शु वैध) - 


हुड़गाएों। हे, सये एक्कासलुसी 5580 अण एलुड्णाई गदछ 5 0३६ एह रेड 
“हेम अङ्गा, पेग सम्झाई, छन भङ्गा, उ्लीदुकोग भक, इक सम्झाई, जाई गङ्ग सुरै गाई एग ग 
ङ्म 55, रे, न 5 छु मधूर - “मोम कम्क्षाईरडु, न उ ह हेतु मेश = “भ गे तयर गई छुन गुर 


गह, जैन 5 डु प्र 


२29, हेड वग, दत्वे, ईयु छळते के. व. सु णश 55 हें झै मे कै _ “एफ में, पूवस दे 
बुशः... सलु जङ्गुः उह गण एह्णा गळी 9 58 ऽह गिह - छन समा हे सक्नु वैष - 
“लहून साडी, जेम ऽह, अकेन भाई, पिवुषणेन भाई, छझमीदुम्नोम शाह, ष्णा) गाई दते ग इ¬ गऽ 
गली 55, देवि, थे ह दे जसम - “होत अङग, थे उ ह कु भमु _ “अण गले रँ गई ॐ शृत गष 
जेर छह वेयु अ 


७, 


०4९, हेड पठ, हमे, कु इग के... दे उड्र 55 रे द्वि भे कै _ “जणी में, भू 8 
कहग... अहु हा 58980 मणं नेमणे गर्दी छ 78 हणण ग - बहुत सा फड बडु 
- “षेय साडी, ऽग सम्झाई, इग भक्षा, झु सहाही, क्षपणे अङ्गा, ष्णा ग अँ ग्ने इग गृ 
ठो 55, बरे, गे 5 हु मुकेश - “ह्चागीहुणोत कषान, मे उ 6 हु भषदंश - “गाए ग अरं गह इन 
गूण गहि, लेड 54 वतु आ 


हु 
भर 


~ 


०२२, ऐड यब, झम, दु इक्यो के. ते... शत एक्कासी 55 हें द्वे भें की _ “उफ में, शु दवु 
हुनु के...३.... सल एक्कासी ह्च अणे एण तरस 9 75 एणा गरि - छम्म रव्या पडे शु 


विशी? - “न साक, ०४5७ उपया, क्षी साह, इहु वेका, 5३ अक्षे, क? गङ्ग जाए गङ्ग छ 
av ग” 55, होम, प्‌ 0 ति CEES क “हक्ष79 6४6 हाठझगाढ़” है, णे ड 6 कद ५.७ व्हि “छणा5 गा नुर गा 
ॐ गुल गह”, निमे 58 नु अ 


हणाव १ह7। 


2५० बैपङ्रङ्बैश्रुपताब 


० 


००, ऐड ८5, झम, ब्व परश त णग भुर अनपगः वीट भैसी एगयुवेसिरोडै गैकेशब्पीकी! 5 हें झम णेई 
केत _ “ली ति, गुप, बरु प्र अरु शुरु समळे, गैठैदैबईु म्ण णमहुळेगिगोे गेरे) 588 उं वेमा 
गक छ गच गप्पाही तरे - णेन वमु...).... अन शप... झेन सडू... झझपणेदुणेग सू... इझशीदुत्ोग शड 
हह सु वै - “णेन महागडी, णग वही, योग सहाही, छझमदुम्गो भक्षा , इझशीदुप्णोग समया, जग गाई 
सह गह इन गु इको 75, देहे, मे 6 बवतु गेसयुरश - “नपीहुपणेग रबर, थे उ ते दवु भूर्‌ = “अणा 


~~ 


ग तुझ तझे छक गु गक्ष, जैन त हेतु अब मिहो ५३ श्रृ अषि 
अकिरा अहि 
१, पमण 


i ~ 


गुरो के) दूई 58 उ कु भे कै _ “गय में, भू, तु शुरण इष 
| 0000 गह - णेन श FE BR उपे सड अ. रेम मझ, हे इझी ठुणोन 


०१५, ऐड ४०, छै 


सु 
रह म शुबबिण्णाह। स्की 0 


समु... इमीुम्ोग रय 558 रहें वैशे - “जेम भाई, जेम ववाह, झन बाई, ईणीहुोग बाई, 
इझव्केदु्णो) बागी, एफ गङ्ग मते गई इञ गा गा”! 55, के, के छ होगा मेक्मूकंसु _ “इझकुव्णो) शव थे उ 


डर 0 ७५०” ० 


5 हेय भसु _ “आए गई तुम तह छुन गुव तझ”, शेम 54 देश व ३ बेद शव 
मणक दे 


2५९, घरैषृग्द्रैण्णाहनवैश्चरगात्रु 


७० TN ७. 


०१७, ह$ मम्‌, ग्वे, है गई णस यक्षी] 58 हें ह भे कै _ “जण त, जू छु गोडे जस य्व] 


® 


~ ~ 


0 कास्य जेन साड... हेग सू... दुणे 
समु... ईक्गीदुलोग व्यय पट रहें सेफ) - “जडे साही, जेम ७, झन सा, छयमदुत्गोग सा, 


अणो सगरे, ण? १ तुत णहं इग गुन तझ” ७5, ववि, थे 7 हे भेस - “इझगीदुम्गोग समा, थे 
हे बय जेवु - “आए ग तुम गङ्ग उग गुव गङ्ग, होळ त वे | शोमे ०३ श्रृ शरि 


यतेक्षस्छ्रेपणा्सेसुम्तातर बहता 
2७०, एपमङ्गने शुत्ेवनु“णाशषषिश्वनगा 


०2०, ऐ६ उ, वेगे, डय पू णुत म णिति थप्दै हो छह हें है भे क - “हा में, लुके दु यु 
पडनू म णेत णु पह कह अणे जुष णमे सुदेष्णा गिम शू 0 क: 
अ.न. जेन उन... हेम सू... छययीदुम्गोम सह... छयकदु्गोग सव पडे बु मे “हेन सहगल, णे 
प्यारी, छम साह, छागीदुव्ोग सहाही, अकु सव्याज, णशा गँ तुम गह इग गै गङ्ग 75, देने, ने ऐ द 
अपू - “षुण बम्झाइ”हु, णे उ ठ देश शेसयूरस - “उठ त तुम गई ॐ गु ग, होळ 58 देप 
षश कहो य बुद आव 


गे 
त 


उपमने सुरेल हि| 
2७9, जतचे जुग्नेधवैष्णलुशैशृुरगा तर 


०१८. 3 पञ, दवि, देतु ण्ह गुहु न मक णु पणा हह हें डे हे) _ “र वि, जशे हतु मुम 
मुरून म णठ जुष्टे तेगा व्ह गण लुप्‌ ऽति सुरोमा त्य” 5 ए णु णते सुपण गरे 
जेन हू... जेन सग... झन समु... पणेहुष्णेन अ... पष्णेग सा ऽह रहें षपति _ “मग साठ 
जेन उबाल, इन पक्षा, छझमीदुव्शोग भक्षा, कुष्णेन अबा, खणा) गा शतँ गाह हुक गुह गली 75, करसे, पे 
ठ बहु भदश - “्ाणीहुणेन अषा; 9 उ ठ इ भुं _ “ष्णा गई रँ रङ्ग इन गु गङ्ग, मे छ देश 


७५०० ०.० र 


अव शेड वड श्रृ सपि 


सक्तैन शुतरेरण्णा्षिश्रगाशर अष्‌ 
2७2, जशरनेशष्षे शुग्रेण्वैष्णबभैश्षदगत 


०१०, ऐड पठ, बवे, द्वु ग णी शत त 75 हें ब्व भें कै _ “अर्थ में, भू, दवु ग लकी रेन 
नहँ पतिन उह अण वृषणाय पेरे जाते सु्रेपणणा गरिम] 9 क्ष मृणा ववे ण्य शुदेषम्णा गरि - 
पडन अ... अन उग, डन समु... इझपतिहुणेग सू... झफीदुलोग सवा एङ शाह सिति _ “ककन अक्षा, 
जेन शाह, छे शाही, 8झदुप्णोग भक्षा, क्षपृष्णेग साडी, ष्णा) गाई शत ग इ¬ गावि गक्ष १5, कपे, थे 
6 बु भसम - “्णीहुणेग कमका, मे उ 6 दु शेसयूवश - “ज्जा गे सं गह इग गुत्हे गक्ष, मि 58 है 


YY NN 


क्न शोके शङ श शेषि 
जपते सुप्रलापः 
२७२, एनाः 


०००. होइ पठ, वरये, बसु शुक १० सु अठ, देंगी श, बेहुई अह, 8 गक्ष “तशव पकी 58 हैं 
यूम भें क _ “जपे ते, लशु, द्वु शव म्हणाव शु सुके, थि बति, बेहुई अह, 0 गक्ष शष पूरक 
हज मण हणा “तैधकबुख?ी। छ 58 हिमा रक्षे - ग सा एङ शु सेस - “न भाई, जहर 
उह, के भक्षा, अणणेग भक्षा, अपुण अका, ण्ण गई रँ तह इग गै रङ्गको फा, बरे, थे 9 दे 
असूंश - “देम अङ्क, थे उ है बेत भश - “षणा गई उँ गँ उन गुव गाङ, मिमे 5 दे अश्री 
“०9, छो पम, द्वये, मु बुक "हणा ऽक बहुत, कमै श, बहु अठ, "णप गक्ष क्षु पकी 55 हें 
ये मई कै _ “उफ ते, णूझुें, हेय सुग "हणा सज उठी, म तक्ते, बेहुई अठ, "तीष गाश्च रषषर पुरक 
880 गण पहला गतश” 7 "क्ष माई “धक्क - एन ब्य्‌] पडे शु वेऽ - “चेन अङ, ऽकेन 
चाह, झोन भाई, कक्षे अक्षा, इेहृणोन उङ, जण गई अरं ग छन गु तको फू, वषि, थे ऐ के 
अपू _ “जडे अङगु, थे उ हे केयु भमु _ “खाए गई अँ गई इग गृहं तझ”, कहें 58 देय ष 


०००, छे पय, बगल, है अहु हूण अकु अहुत, देंगी शृते, बेहुई अही, "हीच तह मतिश्च पकी 56 हें 
न भे कै _ “रमं में, णूहुओें , दवु बहुत पाई सज से, 8 ब, महु भक, पिक गह पर्ष पकी 
880 मण एण पतैव्कुगी। 6 78 १ह०णा गत - झन सा पह रहे वेष - “षन साह, णू 


सम्झाई, छम सषा, छगीदुष्ोग क्षा, गडप अङ्ग, णण ग सारं गई उन शि गङ्ग 55, षि, थे ठ और 


णेसवूलु “बनेन अक्षार थो ॐ 5 गरु छेशकुर्खसु “ऽजा गा झारे गाई पुग गवि तू”, जग 58 बव छक 


००२. जेड पठ, जने, वेसु आम पाका अक सुके, अम वृति, बेहुई मऊ, ऽष गक्ष प्त पकी 58 हें 


ठी णे हे) _ “जणी त, सुश, हु सुम छप्पर बढ अहु, देंगे परे, मूर स, "हप गक पकष पूरक 


§ 


588 गण परहडुण्णई पत्रे 6 एष "हणा परीक्षक - झलीहुरोम स पट रहें वैध) - “केम भराई, ० 
अइ, कीन साह, अहुणेग सारे, इझमदुम्ोग अबा, ७) गाई तुत गाचे ३ग गले गछ ही 58 , क्वे, न ह 
दयु णेसयुईयु - “हणे बाहर, मे उ हे हेड भें _ “जग गई सरं "ईन छुन फा तझे, जैन 4 त 


ष्र 

===, छे वग, बेरे, सु अपुग १हुणाङणर् बु अहुत, वेशि तक्ते, बेहुई सते, उह गन पतच पुरक 55 हें 
मै अं हे) - “णं में, लुङि, हेतु शहद हीणा अकु सुके, अम शू, नेवु पछी, "णक गक्ष पशव परक 
कह मणे तपणा पतशरज्ञद्रेयू ते 758 गहण परीक्षक - इकामीदुएगो सवा परै सु सेस - “रेष सा, 
जेन उब, इग सहा, इहु सहल, ईद अब्दा, ण्ण) गई श गई पुग गु ग 5, वगरे, ॐ 
१ बु मदं - “हणोन उङ, ने उ ह हु अष्‌ - “णा गङ्ग अतँ तह सम शृत गङ्ग, भेन "ह दे 
कष 

7 १8१] 


२७०, शचत्र 


७ 


<<<. 3 मठ, डन, हेतु हु नेऽक्षाक्षा बू सह, दसै ब, मे बहु, बेण्ज॥ गह {एष्व पकी 00 हें उत 
जं हें) _ “कर्ण ते, लु, दवु चुन भेकका अकु सुते, पेड शुक्र, म छ , मेम तझ हर्ष पुरी उ88 अये 


5५ 


३ पतै 6 "ष मइ परीक्षक - एकको सू...ये... अहून्‌ अ... क्वीन सह... झागीहुरोग सू... 
उकलीदुलोग कमका पह सु वैध) - “ऽन साही, जेम उगे, झन अङ, झलीदुरोग साही, 5कीहुषगो5 
अब, ण? गह तुत गई इग गै गक 55, झै , छै ठ दे भवय्‌ = “मीठुपनोम अङ, न उत हेतु 


छोअमुखछु __ “एणा5 शाक जात शा पुग गात ग” NE | ह इरी NEN [NR (4 र क्षु) ] | र्र RE 
अमत्र बेडमा 
२०७५, बदर ष 


<<, होइ पठ, बेरे, हु शुंग सविण अकु से, २ शति, मरे सह, सुमि गक्ष {कष पुरी 55 हें 
रे मे कै _ “उफ ते, णूझुरें, देषु ऽङ्ग “खुलतैपाकाई सू सुके, वेनि श, मेवद से, सुव गच्च “रश्च परक 
कह ण पषण क्षर फ क्ष पष्वमणङ पिषकषदे - णेत ह... अन सडक... झन स्यू... 
अणो सु... इक्षपदुणेन समका पट रहे सेस - “जेम साह, णग सम्झाई, छ साह, अहुपणेग 
सहार, छझणीठुप्णोग सवग, ण? गान हँ णह उ गुत गङ्ग 75, झै, थे छ देश जूर्‌ - “हझशीहुगोग 
अबे, थे उ 5 दु जेस - “जण गई तुम गङ्ग उग गु गङ्ग’, जैने 58 वेत अवी होश! य शुद्ध शमी 


ह ह २) 


२७७, गतेषु 


००, ऐे पठ, कशे, ईयु अग यतेम कक स, १ शत, बेहुई सह, पतेयुस्क्रेसक्ग तज्ञ “तव परका 57 
ठे हुल भें की - “अणे में, छु, वु शत ^ ककन सते, म तक्ते, बेहुई अही, पतेर गक्ष १ 
मुख 588 म्ण पतैयस्कुप्णाई गरिश्षषेष। फ 58 परिकमणा शरश्च - हाल सझ्न...३.... णेन उ. केन अ... 
इझव्केकुप्गोग अञ... अक्षेहुप्णेन व्यय पट रहें वैति - “षे साह्य, पेम अपाह, अकेन भक्षा , छमीदुत्गो 
शाह, &झमीदु्शो अबा, ष्णा) गा शुरँ गङ्ग इन रावि हह” 55, द्रवे, णे 5 दवे मेरमूर्कएु - “ुषणेग 


A DN 


अबा, छे उ ठ देहु मेध्‌ _ “जणा गहं रँ गह उ गुव गक्ष जने 58 हेतु र| भिवे ५३ श्रृ हह 
पतेत अ 
२७० जशे शुप्गेपनुणणाकषःतङषु 


<<<, ठ ८5, बग्ने, ईयु शुंग णर्‌ जप शुदा अकु अहते, सळ शृत, उवर से, णु अनने 
सुगरण गाश्च गरि थी मै भ कै _ “कर्ण में, णूहुरं, हेय ऽषु भु अचे श्ेणङ् ऽक अठ, 
गळे मूते, गवर स, जुष्‌ ऽमे सुरे गा पतव पुरक गदछ रणे णुट्‌ ऽमे सुदेष्णा पहशह्त्रेवक 0 
58 णु जुने शुगेषेणण पशष - णहुल्लेग प. ..व... णम स्प... अकेन सह... ईदको भ्न... अकषदुप्णेन 
सडक पह सु वेऽ - “अके साही, णेन उबाल, जन अका, इषपिहुपणेग अहह, इछषपनिुषणेग उबे, ऽ 
गे झार तह इम गूण तको 55, हवे, थे ठ बु भणं = “षपहुपणेन अक्षा, थे उ ठ दवु नेकं - 


TY NAN 


“उणा गाह सुमते ग इन गुते गहै, छैन 58 बे अती मिहष ५ बरम सषि 
उने शुम्नेण्वण्णहः्तशशैगव बहन 


२७५, अरगशचे शुग्ेऽनुणणाशचःतशषङर 


७ 4700. 


०००, ऐड पम, द्वे, दु सु षे्‌ हरी शुमार बक सुके, वि श, नुद अह, पङ्‌ अतिगे 
सुते गर परपक्षं परी 00 हें व भें कै _ “अप में, शुशु, गु बहुत शुम जहरीले शुब्ेःदमणङ्चा ऽक 
महु, वेड व, मेक अही, मम्‌ अतिगे शुः गक्ष “तै परी 588 अय जूषदया अरग शुरण 
पतेकम 5 "कष गुः कप्तान एप्रेमभेप्णाह परीक्षहरर - जेन अ... णे रचा... जन भल... इीहुपणेग 
सु... झगीहुरोग सव पह सु वेत - “नेन सहा, जेन उपा, हेग अङ, इहुप्णेन साडे, 
झगीदुम्णोठ वगग, ण्णा5 ग सुरँ गई एन गा गइ” 55, अव) थे 9 दे मसू$ंश - “छलीको झक, पे 
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क जेप्मुु _ “उण गङ्ग शरं गा इम गवि गङ्ग, शिम 7 इही 050 नु दढ राप 


णन सुनेने हत 


2७०, मतेचे शुदे 


०९०, ऐड ८5, द्वग, वे रह पशुप १हेभ ण्यात शेमुणण्षा अक उङ, थि ब, बेहुई अह, विशु बेप 
ऽपरे श्रवण गङ्ग परप पकी 05 उँ द्व भें कै _ “मं में, शुषे, णु बहुत रिगु १8५ ०७ 
सुत्रमा उङ अङ, १ बूते, भुर शहर, रिगु वेष जाती सुरेन गक्ष परवा पुरी क8ुछ् अण विगुण 
पेण तेने पणणं रतप 6 58 पाम वहे जतनले शुश्रेशवेण्णई गरतेशशलरेहे - णके समु...१.... णेन 
सप, झन सजू... झालीदुकोग सू... अकषदुपणोम सवा परै उङ वैष - “ऽपे हाह, णे उमा, ग 
वक्षा, अपदुपणे वक्षा, कषपदुपणे ऽब, जण ग रँ गङ्ग छन गृ ग 55, कने, थे ह ठत सरस - 


“फरेन अङग, ने उ ठ हु अंश्‌ - “षणा गं अतँ कचे $ गति गहे, भेये 58 केतु अषि त्वे ब 
र मि 


अने सरेण बहता 
केषर ग 
१००, ए 


र श्रं झू, पहु श्वृलहुणवणो 
जगह, ण्शू्े क्षो [लो ग.) 


रणात तू, शुम व गई 5 
शु म की, चग दष 


जुम अङग, साई णेन रौ 
इन भक्षा, 'कठुत्णोग अ 


शहद्भु्णोब वङग, को शुद्र 


णे्णे उ दे अहे, रा एकते 


पुरे अररे, सु शुन शुषि 
सशव शुत व्व मतय 


सिय थी गाह, उई णपुर 
णठुजुसगमिमडू, वू उम्‌ उ थ| 


छुद्दणोव वयह, भए रिच डी 


सैगल रु रिरे गु फुरसे 


एक समझ, इ गदु थे दुख 
कमि ॐ शरे, दुर म 


इनु यशु, पायक उ प्रुष 
व्रि उ [िररङिष्छेक् (इ.)], वु “बुझ तत्र 


«तेतर शुः, मकु गा शङ 
अङङ्ेन ९5, रुके गणी 


पुसे गजे श्वेत, म्हुनिशुपकशरन] 

ऽहं रक्षो, 0080 ॥॥ 

अ प्रदेभुग, थे देश ऽषे 
उदाहरि सु, ब्रश अ गा 
मे खगूळ, उ शहर शुम 
0.83) 


पते वःप, शर्वो वेस] 
ह फय, अ वेषु उ दु 


ण झुरे, ढेर ब 


388 गुम, मुमु ऐट 


पञ सु तारे गाई, ठे रतु 
अशु परदे, अ जेते गहरु 


पुसखुसैगाउनुई, पथ नेष श्र 
युद्ध बून, जाई म उ गाम 


यु अरडु, चि डौ 
क "क्षि 5३, सडे दाशे 


गुने शसमु उ, शुदि बगले 


है 30“: 008 | 


ऽग्ने १, पडते उ ३85 [जे पर इतयु वेव ऽ रगड़ हैन] 
नरु बेद, वेसं ऽङ्ग तझ रौ 


उरू, पप्रेल न इक 


हेम "उङ, सफ परश्या 


~~ 


दूए वेषु एकू, दुणे ऽहे 
देखिमुबुप्गी उश, शुङ्गा ॐ य| 
नेतुः ओतत, लेशः 5 सह 
उह हसु, गाहे छव 
अहु उपपहुरे, थह (हँ ॐ दुगा 
पढि «पु, उ वेषि ॐ ष 


र सिण उ, गुहि प रि उ 


जे 30 दर्षे | 


अहुर गुगृतङडेस्डेश्न र 


अहमु ड ह? ण्पुमग 


तेल लु की, अहेम पुष] 
ऽह शी, गर | वेह 


78 श्रेय गज, राह रेह अ 
शु अलु, उडु हे भकग 


जूः वृतु, ऽ गा इने 
अकुव परसू उ, मते उ गुम्छ 


शत एमुषिग मेमन री 


पपु रतिर हुते | 


युन गूमडुणुद, एशि शुशु 

३३ बलले लङ 

9 9 तारक 9 5, सलल शुर 

वरय ऽह, हदि अङक 

३ दे "र्णं 5 [३ ३ बुद्ध गए गङ्ग (इ.), फीगुफाइ (ा.)], फ्री देव्य इक 


ण्गोगगुण्ण सगर “लु हे 


पात 0 र ग ® ३5375 


हनि साह, हब जत र्क | 


785 गक, एकच हिनं ग 
अ अश्ुह्ेग, "क्ष म्हण ताळ 


सुमे रुपे, शय उतू गा 
जेन अम उ हेग ञश्च जी 


हि oo 0002 
षेगेगबुस्ो गु, स शर मिड 


प्र 55 मेम, बरु शुष 
दति गङ्ग, गरे णास जी 


ए5झवक्षरगाल , य उ दहे ग नकष 
205: 0७॥ अहुर ६९0 


सुपे अपण [शुन (इू.), शेपम (.)] म रहं बभ 
हले एलवम, सकर अह परि [घी (इ), पर (३.)]॥ 


जाँ सुमतङेक्ष, शुगशाऽक्षाह रौ 


LE ENE 
वरुन) पैशु, गाङ गवसे 
पतेङ्ूे, अगि य 


टर 


जम टगे अके कधी 


१०, नेग 
2०9, गेकिशक्षिश्रुषग्‌ 


०१, ऐन अद्म पड ङ्गु रेवण किरी बिदुर हेम विं बम्‌ अदेय णपा हु णु मुप ठता में तू णु 


[oe a 
3 ७ । 


जुने [मुहे (अ.)] क) जाड औल १ पपप णमे उड में जससेठ शबाणोद तू णु जग यह 

तजु मुः] युपे उह आश में क हे 0 तं जेड - “अपड पु यूषे, जुड, हुं लु? “डे बे, छुर, 
जप पढाई महला णब में ठ हेमू श्यी गनि 7 3 गुडन जमन शि] अ उ हेय पह की आकार ह केव 
मूके पड़े र्ट बोनी “यह एमडी सिद जब में सं वु ९ अबे ३ शुप्‌ 5१6 - “७ शे, छु, 3 
गुप, जमु गङ्गे पडा णु, मञ्चे शी ज्छ्ोगड्रे गाड्न रेडे रुशम झह्ुवुस्डे शेव बे मुङ्ग फे शैगणह यूह) 

हे सदु ह ऽहे १ बरै _ फगुपहै ओज, णूहुएें, नेश षु 


गे शी गुन एहुवुस्डेन हेंहु बे णुकं इ विगमे पयली जि 


वेग णहुलुप्केबुकी जे इहे शप्‌ है सीव हेय पेड - “जु भब णू, मेड फुसी यूँ लेश है 
णव छुनै मेश गु गेस देश मुग कोम हेग शु जगह इस्केगा मू में पुडे णुण्फाड़ें ने श्रीला है 
0 र्वि 9 ~ 


णुसस्ुस्व्%| जे शुतिहुलुस देए छुम्रेलोठ केरे ईम्‌ वेश 5 शुद है णलु मुषे 


bret 
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००, छाश रिं अके हु पेण इत्र ततुम्षप्रे, शुससहीत दृण ङे जणु मन| भेग ङ्क त 
मेड _ “क हहे, णे बु यु फुर णरेंशि स ऽ णु जुट पेरे, णे द एड णु उ पेशी 
से वरे शदेन त्च शुप्‌ णवे णि, जु हेय तष णु णु ० हे, इह, 
“शूप है, णु, मुड, व णु? “मे बे, जुहुरे, लुप पाड पहल 

2 


0 
वेयु रश शुग क वेगे मगः पढ उ गोडवे “हू एमडी खता ७ मे 
दर 


SAN SS ७. 


मुर एज शरीरे] अं उ, इहे, है 
में, हे, झम पट रहे हे एप्सका जोडि _ “गु शब, जुशुरों; मेव भु 
जघ्ने गेन शु रुम एढ्ुवुस्डेग। ठेवि हो एप्स छे सेगण्फे कुकी जपे सश, इठे है 

हुने ९ अ हु पक) ग पके _ “मुक जेथ, शुषे, मेष शुष भगु, बडे थुः 
जगने गेन शु शुम पुद वेह मे जम्प को विम श्री पपे वि में, इहे, हू इयर अहे उष 
ज में 9, हहे, छम] बे १ एम हेत तेसु, शुप्समरेत शुगेणे शेर परेड - “अवुः भश, जूस; वेश 
गुपट्रे, जमु ल्श देय, मे दे्‌ पङ जु मष गु, बे हेय येडी गाडी ग्लेन शु एक्के, णहदुस्केठती णे 


~ ०१ ०, ० -> %. i 


55, अ] हमे अहिर] 5 गठडे _ “मुर गे, णूहुएं; बे णवुणह़ी मुङ्ग जल हु, शे वु जादुई ण 


9 


गाझेन एड ज्शाध्ेन छुस्केवा मू हें पुळे ण्य छो एडन द्व णलु जहुर] अङ्गै वि 
न ~ 0 गो AN ७७ 


वृते इहतु तेस 0 शु केतु णसु अलुः 


०१, छ वि हश्‌ 


७. 05. 


कायास 
५ 7 बर है| शरि मष? 


श्र 
249 
Do 


E 
वेऽ में इपब्न शुगर बे 


“ह ८5, वेषे, वेतु जडे मुप क में एड मुष्‌ णमः के, णे बे 0 मुष्‌ णु उह | हे हें 
वेमे, बेम 0 3 भे वे - अपे में जुनु पुर्ण शृण ङः विण मूग पहि उडे होनी हूँ एमडी व 
हें दाणी छि ब्व णप ऽपे सुति व अपी छेदम्‌ हुम्‌ शह शर्वेशल गद, सु हील न एप गु सिच 
उषु नि घळ गे विके नर्त ऽषु अकु ऽक ऽयया, §ेनगङीति, बेरे, ञे व मे वु भष ० 
सुषि 

5 “म, देवे, वेसु जळे णु की अ त्य युपे णवर की, णहे 8 ग भपय प 
मू छ द भें इठे - “अं में गूण्यू रश थुगक्रार्म क विण बगु प अ अङ व्यू एमी 
नै कु गूपहैय जपने एदु, १ गय शड द्म ऽषु म्‌ श्‌ द्वम्‌ यजरु] म गथ लिहीन झुक इङ सुगड 
राम, वेनु भेन केमु सुगड गुम म आर ऐकव कुमु ऽह ५७३ मेव, वमु भशेन दुम्‌ ७७ मेश म अप षे 
वमु हु भएक गवळ, सेड ममु दुम्‌ पशुद्र मशु | ग अरणं ठो हेयर कटु शे मुम, वमु भेष 
विका ठ अप ऐको हट्ट ठ गाईड अकु संग जडेन हुम लाद शेहर] म अथी ऐको हुम बुं अद्र 


ब 
इदमे रणामे शीरि तसा, वेन्‌ डीदील दुम्‌ "सट जङ पदे ऽ ब्ग गस इसे हस नि उठन 
ते 


८८ 


ग 


2 


~ 


गि म्ह” 


गरले शिवे किम्हे शुदि उशन व्युव्यासल्डै, क्वाति, वपरे, गुरे 3 मे देहु शुभ जङ 
०९७, छश तै दुषाप्रु शेण मृ लु बुत शुकम्‌ पेग 20 दय तुस समती, शुङ्ग दहरे शशमे अर 
गेस में इण्न शीसे है 5१३6 - “मू त पुछे, वये, णु भहु बच बुडू, मृ भूषणी णुद य परे म 


“छो पय, बवे, हेतु णु मुए ठत अ नहु मुय जमु कै, ज्यु वे एड मुहन णु उह में हें, हेते, 
बु 6 के भं ई - हि में णम [थुम (.)] गुर णुगपृद ह वणः आक पेत 59 बे १ 
गुमुडी] सग, गुल उरी बर तुस जल ब्र गारद कह पख अ हुए णा गर्हु कहें ह लरे क णु जमन एर 
हाप] अहु सुरेश ग, सेक मप शुं गाङ, 8सेझ सुक गभि छळ गण वे श्रे शहद शहद उ 
सावता ह, ईतपछोग, पे, हुम्‌ परर स्क्रब | 
है में तजु पुरुप जनु के, जाडे हैए "च मुपप मुषि | में उ, केश 
कुकु गुणम्‌ 585 ह कगे “डत उह वेब व्हत राप विदाम, बरै 
ब भ गृप जुस श्र गार्ह कह दे अडू भू णा गर्छु हें मै ले देय लुभ्‌ णमे शु, ग मप रह गद 
सैनु गपु पच्ुस्कछ म मप इ ऽनु गा, सेव गण उहा ग्र अ आ इहु जूस सेवे, विन्‌ मण मुर गवे 
दप] इह पूतने ववे, वेन्‌ गथ पूणु मसि म म५ ऽह इहे मसेन भेद म हे ववक्री अ मण स भेद 
मही, वमु म गाडू असेव 3 गप्‌ उह ५७ पङ पुने एड अगिणत गि, शित्‌ प्‌ पहु ऽङ्गे मधुर 


पेग बेडग गइ, केशी बुक गितन इ गर्छे सेझ वर्त पहु सुद अकु वयुवुठासनछै , अगड, 


~ 


शि, हुम्‌ २२१ दु अ जारे रऽ” जत पि ङ्ग एर कु मम हे शष्‌ बि 


~ 


२९५, त वे पन वेठ शुरु बु खेत णडेगैशरण शुं गरे, बलु ग शद्रे व कु ने गह श 
रि, इहु गिर जश में अक्के शुणु थे इद्र तुङ्गे, शुष्षङरीत इप ऽङ्गे जाम मेक वाहु बहू है 
हें देशु हरस मड _ “9, इहे, शीरस्‌ दृ वेष णु शुरवेशत गे, ऽह गरि बण थ एग] दु भ्र 
गहू शुर गर्दे, सुगड गि] “क ३, देशु, शूरु] वु एवे णि एरिक ग्र, वु गि, मू सप है ॐ 
ऽसु उ द, छतं पूरी गन कपन गहने उसेझ”हे णामि छास्यूती। पके ठे, दमु, शप्‌ उल शहि ण्म शुरेस गणित, 
उदगा गरेक, पपू आप्‌ 58. उ असुङ्‌ उ सूट, एदे छर गुने मि गहने इसेझहे ऽराधि इमुपवने| 5 गीष 36? वृत्र 

5 [5 (इ.)] के (3 (है. इ.)] उञ, एषठ ॐ ले ववश्व 


मष्णारे _ अहम्‌ धु ऽ गूम्षशष्ण गर्छ, ङ श्र 4 तु शुग अनष धृ अग्ष श्र “षे 
रा भिम रि वही दवणा रुह | दयु, ग, अममे - एइछुग्‌ धू ऽह शून श गर्हे, शर र ड सु शुगर 


NS ऱ्या &£. > NS 


बुरे णमे त्रं ऽते त्र णते थ्व अबू दै, यु अग 


७. 


०८, तन वि पठ शेन दव झनै अहते जन गऽ वैद्य अकु अम्ुर्डिणि शुष्णं ह सुऽ 
सक्दै गाड मुच रट रिष वर - “बढ़ बुझ अह्‌ ऽणु हे पुरे मत्‌ गसग शेश्ुतुणह ऽह 
जुड गुरणा ङ्च शङ, ऽकं गसि ० में है तेरै मुच सुहु मिङ वर] भो 9 व एड 

कर 


७ 


शुम पिह वमर = “ण्डे बुम देय बहे णार बन ग वश णद अदुहि गुणां पढाई खुप 


ऽइ गि ठ बहु इग भेम शुरु, ये... “हू गैर, ह्मे, हेतु हमे अपरे इम... 
उङ्क गिह? “ई, इङ विगर हु इगब्र...१.... विरे छ णे गए बे डके - “हे, रे, रह 


जङइपुण्मूने [णङपवुने (बै, इ. गाहे) ऽङ्कणूने (ग.)] ऽङषिगु भहुबुबुण [-०ङषिगहसमुर” छत णहुगाहु्ण बढ] 
“हर ग णु जुळ गाणां अङ शुरणशिङ्ु्, ऽसे गर्छिृण मुषे मशन] हैढे, रवे, अह ममे ऽवि 
महुसूदु। ५७ बेर डी 


~ 


3, ३.०३५ है| श्ैशदश] ऐन विं शव शमे न अकुह नुत्‌ हरकत विप ० सुवते षुः 
मड ब्रेड ऐ जहका पव] जश ति अङ्गा देशु भेम इद्र ततुऽण्करी, सुत्र गर अह्ने भेण अरे 
ट हूते गाथ 
मु अकु नद ग पू अबु खुप तुप वेम 

E 


७५० हि [ य! 


f 
माई शि में में हे गस 55३6 _ “कु 5, 8 
ह् 


क हि ह णद्ध बुमराह चनु, 88, श्रृ पेग 6 झम तुर्तास ज्यु शुक्राणु णहशुरोरी ङ्ग घुबरसेग| ७ ति इतन 
पेव ह है. ऐतुम्यकी, शुषः पुठे शुष्मे अने, ये में णश छ हेतु बे - “७, डुबे, गर ईन स गं व वङ्ग 
रस ढे 


~ ~ 


मू विदन” मई सुरे णे णद हु गाई जेन _ “णुणरेणु, हे, ऽग्न षै; ५, इह, इप 
हा जप्पैकृस्सतुसुहठ वेज मेम मेम गेम शेम विने पुण शमश्च में ङ्त रु मन _ “अर, द्वे, 


बा 


म छळ दू गस मू मेळ मू वैश्य जक वि में जुत्‌ हु इव जेर्वड _ “जमावे , 88, गन अके; णु, 
है , गत्र पडव्झशणमेव्मतयुट्र र्सु] सके नेम गेन वेषे मेते नङ” 


नेश्ाकिशरषा्‌ बह! 
202 वु 


०6, अ में इगान दु पाडी - “ए, वेधे, पक्त [दिम जीत] सह दूह गृरेद् णि भ अङ 
सू मे मर्ने उहि मरिशुदॉक्मेदिया्े।! ददे तु नेति अशि ष जक्षि अक्षणि णकर जकच ऽचि 
अरिशुङह् ७६ में, ठसे, सई गरि रुषि झेड सहया द १ मुर आशि वें, दरे, बक रोकि 
- “इ गिर गासि उतु शेड अपेत अम जु ण में, दि, सह गधि शेशे _ “ष्ठ ति गाद ७ 


vpn यी 


हुनै महि उ अमरे मनु वर्स, एर गहन गह जङग जब र अशर प 


~ 


द 


एपस्युडगेत्गिह्रियुर, मुं पतैप्थ कु पु णा 03 १३३9 मग मणस्दध १87878 


उश में, हेप्रध, वी गसि गड आदुण हरीश अण न्ष] क में, वग्ने, शठ गहर वेष नशि य 


८९७०५ 


रम ८3८8 गोर गिग ० ऽह] ७ में, दरे, पक नेवि श ये धृुद्धल्वी ऐन «पुरि अलुग्‌ थेन 
र्दे ऽति 55 शु, अमे, व लि अप बृं अम दहरे लगे गुदे जक मेसेम १ 


पत जज में, हग, व्ष गधि मके गिः शङ्गे णड़ेंशी। एङ जु देऽ शुद की _ “ति शुक्ल शहत 
रुमे शे अबु सग इरे 2 मए , पुन्‌ सिने मठ” एव विं, मे, भेष प्क आशे दे ने जं _- 
“प्रे, वेषा तषु य अक्षु पि शु - ऐकू इरि शु्यगुये रुने श सह अङ [ङ (अ.)] इहो क “हेर, 


म य पूण “र, व, णू प उ यदु अब वह अ बव, पन पै [पुग हे (बै, इ.) 
“ठे देश, 5 “पकती, कसब” 


पि? 

622 2 
क 

39 


०९०, ठन ति सग अदाम, सङ्गठन त्य दर्शि शर पकष शिक अर्यो कछ | ७ ति, रहते, बुङ शस्र भेग 
शच गार्ड शेशे इर सुपण, शुपण्रीत्‌ सक गिन एस श जेड _ “त्रे 9, इह, पेग ऽ भु 


दे श - गेहूँ) शुषे शुक्रप्गगुओे उतु श क अङ सवु 2 महर, “मुन न मू “तेम कै, देश, मछ बे 


AN 0, २?” Dag Dd 


पु”) प्रव में, कशे, वक्ष गसि मळे णेन शङ तण उरश श तसु] णच में, वेमे, शङ 
रेके शे पुक्क गॉसिप अके म णव, नेषु शुद गोल शुष गरित थे व्ष रेधि 
निहु सुपे शुक - “गधि शा ह रषे, रेषिप्य अ ह एकि जुळू [णैग (बै, इ, गारे], ने, मेते] ऽधि 


~~ 


शुर एते उष खेत कडू अष सदु 8 हेह, पपन स एह 


a4 
"छु, 

2 नु, 
जॉ 


जाह ते, देवे, शह ग्ड शि बूर पेग रडे गृ ऐसुपणमे, शुपण्रित्‌ सङ्गाई गि मोम _ “ततर, देश, 


रेह षह, थे शुम्ुञपम्गुणे उुस्ट्रो हेड ऽ सी] सुदर डत, प र सेम] जब में, हिरवे र गिम मुशे 
शहूर _ “यत्र, छरे, पुरक शु आठ 58 णत अण्व त, वद्धे, वक्ष रशि आजे शमि शहारले उङ शे 


हुई श सुदुर 90 यहि, पयम्‌ ईन बी जव में, ठसे, त्ष गम्य आङे 78 गक्ष “सखुामबुए पट के 
ड 


ती वृह णी एव में, वेवि, नष गु बरम बैक दूए क से, व्ष शिप लेसे _ “अणी वि स्टे 


गुहेत बुरे जगौ ऽङच गुरो, लिहम्‌ अणौ यणु ङम्‌ हापसे उ गेरि उ गेण णदँ, अणे जे इची, अक्षे परे 
र ठेवे पलमक क गुहू रमणे सु उश वि हैगने वश लिप व रुमे स्डैगगदे भशे] णार दि क्रेत्रे हट शुदे 


NN A 


55505 पतसं कस्य बकर कम 


Ne 


०0, ठरेन ति मग अयेन प्न ति गो शठे गमक पतसं ० में, कये, व्ष नवि गौ बक 
नू इप ये उ द 8 बी यतेषु दजन थेन ङ्ध गृ 
ठुध्शक्र्री, शपत प्पट गिदे CV “बैक देश, गॅल पुड शि त्रण जङ दड शा शुम केऽ 
उपरम पिङ तसले] ७ में, वमि, श गिर बु शहरे _ “केम १, हरे, व निप अप 
जुने “ने, सेवू” ते, गे, 0 ब्लुश् वक गृ यतीत द्र नधि समद बुगडी णश में, देये, सरडे गि 
हे खुहुवेबी _ “हठ 3, डे, हक रवप शवं सुप मू पूवर गाङ पणू समसु गित्‌ पुम से रिग 
गी य “चत बग्ने पोळे माझ यङ 0. 8५ वदन वेद “अ, द ते, ठवे, 0 
मुन श्च गिम चु द ई अडू सर्ज म युवर ग्रे पहत मुद गरत ।वुग्म्‌ श्म सगु 
| छो अर म) 


ग] अकुत अकुत RE 


A 


उ में, हवे, ववष राप जके _ “हनि में बे सूये पुमे पवाडे देह” जज हैं, गे, वष रुके 
बे से जूस मूर मय मू वं गु मग इसु गरित एज वे सुण सजे गेम सु ऽ 
ददू येन मृ तेसुषऽङरे| णपड में, हे, पे ह वु गुमूई पुस षुण; वेचुन पुं शुक जन _ ब्यू हें 
है, पत हुए, है रह, मे सजी क्र वग, वेगेन वेद सह; णये 5, प वसु, सेड सदले भं तुर, बे, 0 


DAN 


दुष द) गश लहु _ “शुको णय देश) नशि | गो बे देशु? ते कण शेस्वूक यूप, हुए 
दब, वेस बेद सह; अशेन 5, ऽ बै ह” “बु, हे, शकटी विषे, 
जे उ थे देहु में वदे मक दि, व... झमक में, कयि, पकै न दब र्त ले - व में है, 
क्र नुग, पड पङ, म सी क्र घु मेड सू; क्र दक्ष, वेश शाही कोणे में, द्यि, 6 मु 
वी नशि फेरे: _ “शुको अपी बुक गे सेहस्यफ गी लेब देश ? ग अं जेश्रबुक _ स ति है, पृष्ठ दबु 
हैई वु, म =| १ 3, कू हुए, वेगे मेढ बहे; कन्ने क्र न्ष, क ७९” “5, इहि, शुक शङ्गम्य, ऽशि 


९. 


रण बु रश Ei) छश्च वि, वगरे, 0 रु व गे शि रगु रे कुतो सुते ये पळे १ ॐ होम 


5८ ९ 


इनत ठेऊ तरि ग्रपकीु शङ ही णुत अङग 40 पकरण निगु उ पय 


७१, ठन्‌ वि सग अगपेम ए गई शुषरशुशुषक्षस्पाँ क णच में, गे, पकड़े गिव पहत रुद लल तवय 
डी समह गरि, वेचुमक्ष ७5१ _ “षणं में बै मुर दक्ष समय छत ६ शुषि बु, अरे ठो अङ, म छे बु डो 
डि दि ० ति, वे, पु रु आ गह पुस गाहितृ रेत प [ऽ (हे. डू.) इङ वः पिशित ७ 
बाहू ऽङ्गं याहू अररिं शम _ “रा गुडूप, शे सैब्रैठुरक “व है, इरि शका, सदु एव में, केरे, दु 
शूरे रष दव शु गुरं आल्‌ बस्छ गुणे, परह प्रवेशे] शि में, दमे, अडे गित मेष 0000 शु 
उद्भ छु अन्म गु बल री, शग मसू पढें - “ह, क, ङ पुष्य मुष अङ्गु महू अग्मि गुण, वेळ 
वे? “जु, पे, अष मदय रो पय पङुं दु उत्ेधुखम महद्‌ सम्म गे, शेष श्रे “नन है, 
वढे, 0 गल्फ खुव “ने, मेळे वि, क्वे, 5 बुक पक्त गर्क पतन द्रं रुख मुड “६ इनि खष्ग, सैफ 
पहला वप ऽहं बहुत से गृणे, दवै? “नेछ, द “होव 3 प, इदि सव्थ, गु, बै धव “मतं, 
रे में, वेशे, पडत गुरे शकष गि कचु पृ मधूर सेक गुण , दवष श्रमे “ह, हहे गृहका, में शुपङुुी] 
“ले, व्र में, बगे, पदु गुद शप गिर यहि] जव में, बग्ने, पगु गुपत शष गि सुहु जेषे शि 
नुने ममुः पणती ७७७ में, बये, वाडे गित द शुक गे णहुहुरैओं सेवू शेक 


ठ 


~ 


७०, प वि, हिने, ए गृरैदई वु शुर मोने _ “तेम है, हरे सूष्व, त्यै गड, दयां विशसि] “भे 
बेब में, कवेर, वैश रुर पक गि तहत सै पित इ गृ णमे _ “ष्रि छ, वेस, रे, णय कु गण 
शेक] आध दि, बिगे, श गह जेर दुषु शाक्रे सै वेशेहे| छू पजू गै वेशेशे परू पू वेश शेम ज्यामूश 
रे सी. ७१३ में, बये, शह गष हुई गहु दु गु मड _ “हे ठै, हहे खुल्या, = सषु, नगे, मे 
णेस, वेश”) हें, देये, वु गु शष गरिम पतु = सुत थैय सक्षुन्नेन मेक ७७७ हें, उम्रने, सर्द गिम वेश 
रुम्च एङि अल गए शह गहेशी 5॥ गोम सुकुठुगोगेस १६ क्र जब में, देरे, नदष गुमस्क जमेस _ “जण में इङ 
गुरव र्ने अङ्गौ कश गी डो अण रु छन्‌ हग उ गेरि ॐ नुपप ऽद] फेसन ॐ ठो बूते अप छा दह 
गु ३5 सेर जने” रशिया पै वतत ण में, हने, दुष एक्सन शेफठेशे _ “तुरि ही अशय ण्ड रिं पै, कू 
वेड, पेड पक्ष, मू स्स क्र वेद, केस सेड इङ; अषप 3, कू श्र दहे) म ति में शुं , पूर 
वषु णपरम” गोशिय य पञ्हे दुष में, ये, वदु शुद्र मनश _ “जय मे शु गा पहनें ऽग ७ 


९ ९९५०८ 


गुरश] छ अरण रपु भऽ हड Ks गोलि डं गहुः पाड णव ड पर सुन्नु, धाथ [वृक Ta NE) nr पने 


नसि प्झै मैश्की गे में, ग्रमे, प्रद्रुतं मने _ “दैन ति मी मागु धड व्यू दै घ कू देशु, प यङ, म 
मख, 4 ठ पुछ पुस वेशेन सेड शह; शेपे कै, कू बटु छ| 3 ति डो युत, पुढ दिषु जीप] ३ 
नसि पस पेले "पै में, ह्ये, ववुश्च शुद्रक्ष भेऽ _ “जय रि उडे गुणव रुमे आगो ऽब गयौ दे्‌ ऽ 


सवपु भरुन बग्न ॐ नेहि उ नेटि णद] ऐिदीव ॐ हो मूषि अत षण बह गुर ५6 सेर एेक्ष"् नसि पप 
केपी दि, वे, ददुश्च शुम मवे _ “तु ति औ आये अक्षरं व्यू में है, कू पवत, पेड पष, भ झ्ञा क$, छ 
नु, थमे बे ३; जसेसेक 5, पत बैड्ुधु, वेद सही ग में बे शु, ण्ण वेतु णद” पुगे लिप्‌ पै 

केश जव में, दवि, शें गदर दग शि सहन शग «०4 हहला ०७३ यि, हमने, पुत रु सड गधि क 


~ ७५००. 


- “गोह प , गेस, हैँ एवम सुइ शुङ्ग ऽब शुषे? छड सं, दहे अल्या, वक्ष शशि यु दबु शुध इसेवड्रेम पे 


गे 
$ 


Ce ० NS 


A १49 ६0 खतम वण 39 बट 5) ९ र, मे, १३ छ? ब खन अहिक ग हुए पवल निजि 


ख प १ खडे वृ 5 में में, वेस, पक्ष गप उङ गवृ रुर रे ह जु अनङ्ग 
तप ङु २०६३ परम्‌ वगम ॐ गसि ॐ गेतिगु ऽद १५ ॐ बे बृ उठ जण पू गूर ण | ऽ में, 


एवे, शें गिव दक्ष रुक्ष मते शेस्यु भेन दुबई गुम्दै ॐ _ “दुबै मे, प पक्ष, व| हुनै शे, प व्ष 
नव| “पं शुर वेक की गएँ ? मे दै बे हक पी “तेग 5, कू हुए, पड को दिवे ३8, ०५३ 5 इष छुक 
ज दिं, बे, शठे उ गुरव वेषु उ शारदे ऽक्षर) णश, ३३३ भे, उशु शु जहुलण [दुद्रण, णहुघुण 


(|| 


श में, गने, शू गुरव वेर रुने जेड _ “ठन $, फुछ खव, सै णहि , गरु] “जसं, नेरी ते, पे 
दवु गुदर श्च तु शतशत २ पंडित श गि शड _ “र्र मिं ते, देश, सव, प मुम गु गहरी जप दि 


रवे, इक गृरैद रे पेरता शद्वु रामू र वेशे] पत्र 9 रते वेशे पाजू प्रू अरेश्च लेवून शबद णा विं, दवे, 
प्रे गरि शृ पसरत अङ्कं शिशू पुरेत #5१6 _ “हें, हरु, पुक्क कु उ दु शुदे शोक, गह ८ 
गर्छ? भटे भ्रमूकुशु _ “पी, देश, ऽङ्गे हुम] आप, दे, शने वेश मज, देश, ऽहे द्षु्[ अय, देश, गाह्रै 88 
सफ, येस, दुही हु] आप, मेस, गहु वु मी वेय, दषे बु” “पी में, हे, व्क नङ उ व्च रबर 


~ 


बु श गोंड गई फीडीड ड हो हुन 5, अथु उ छगु हमे ९ 


जे 

{ ०8) 
र 
-& 


। 


०७१, ज ते, यसे, स्टे गरे देश गु मप _ “५ ति छ, प घव, द साफ पक्ष कू में है, क 
नुस, गुरे शष, म खा व ३, क्र भ, वेगेन मे सह; अचेगेन छ, छू नु, वेद शहद, रौं 9 मैप कुण जी) “पं 


Dad ~ 
पि 


हो , देस, दैत हप्फणुओं णस व्यू पकड मू उद सेर जणी जैन वि बे, देस, येष अमृणये खसड मू देहु] थे में बे, देस 
दैन मस्गुव्ये जार छू सह मू पि द्रे | जेड में बे, देस, दैन साफ सड गु सुरी थी दै हो, देश, दैन उमप 
झड “ब कै, हुए पडु, सेठ भेद उह, जगेन 5, छू पुबुदु, मे बद्ल देम बे दूषिते की सत 38 षित सि 
पे देश णहु 9 म हसत यि थ बे जगा 0 हवित कछ - जे 6 सेर गेम म दुसरेही पल उ बम बे देखे 

र हो, देस, ठू उपशये फस _ म 5, कू वैश, सेरे 


हुनै १, अ उ देस हवि) १३ ओस 0 प्रे णश्ेगेन रुष] शीळ ति 
सेड झे; अकेन 5 , क तुस, वेद शह” जव में, रमे, सई गड - “ऽरि श हौँ भु क हैं। पुस पके 


जप दु गुम्न, ५ 3 गुम पितुर शवेन रक्ष वेगे अङ मुनवे” पेडर २३ धड ६३५५३ गर गहु करतीशुदेशि 
रइ पुल ऐश मुम, बरसे, इहे गुहु जद सुत (३ कषत 98 निं एक 9, विगमे , बेड थे पुठ्ठे भ 
शमु इमे वहित अमून्‌ पवद ॐ कुष हस्त इ? एतम ति हया ऐ दवे जेड _ “जज, वेगे, स छळ कू गाश य 


भै मू शैशु ही छनिक ति हे एहल्क्र देय इई 5१४ _ “७णथेणु, 88, इस कषये; णह, 88, इग 
पहाररमैवृस्सयुएुई वैतस्स बडोतेन दुन्‌ गयेन विते वैश्य <| ७ ति प्रू - यन्त्र में भे जुर्‌ 


> 


ग ठप Tg कि ST! चल 


_ 


| 
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०७८, [ठा, मे, ३.२७] क मे दृगन इहृ बेशुशेत महुडकषस्कृठुण षिच 
विहरत तुशे इडो सहुङ्ँससकुतृष दुवा शिक्षि ऐकू र्भ ले _ 


० 


[१, मै, ३.2३०] “हु ठाई, म शूरे नेहि मुत 
स्कुल रहन, ह र जु 


0 


[क मे. ३.२३०] “सु १ शिबि 
पुकि सुवृ, येम 3५ म 0 कषु 


[स, त, ३,२३०] “जोड़ें ॐ एड म णिग ह लवुशे | 
थे उ 0 शयमम, रे ऐसे म त 


[क, 3. ३,२३०] “णद्धि ॐ अठि दो, णिनि द आकुशे बे! 
थे उ है दुष्वणकह, शेरे तुस 


[5, मे, २.३५] “म 3 शेगेन मेळ, रह रऽ 


[स, बै. ३.२३०] “यहे ॐ म वठ, रण्य पमे] 


थे उ हठ मिन, त सूह र| 


[अ ब. ३.२३०] “महड बल्क, गक्ष 


“ह उड्र क| 
[ग, १, ३.२३०] “हें ववेश ण इ 


उन नमह कर| 


गा, कै, ३.222] “वें हें ग्र बेली सु 


| मड, 


शटि उरे बुदुभेवूरे र 
नश सह सिदित शुष्ण 


ज्यों उरे बूड मु 


शि a 
त प | 


SS Pd 


[स, 3, ३,२३०] “भेगा सफ शङ 
ढ बुरे क्षप 
अगो उरे = ॐ शृषृन गाथ 


0. ० 


वेश ३ 
२०३, वूषणाथिशशमनग 


७७५ छा वि पाञ्च शुरु शिल ऐकू ता रके छोड वृर्णा [इ्णार्गेक्ग[स्णुर्ग (छै, शु.)] एलु] ठम रवि थब 
सहेम जुणह इशु बृम्णर्थेणागुरे केर णच्‌ ति शुम दृशु इणु मुरि जुगु, पिवून शुषे वकु, मर्म बक वाश 
शुः, पक्ष ऽश गरष] बेचने गध मे शुषे, मे वि इया श शवले] खुपते में कृणु पई णहधुरेत भगर 
बेद ज्म मेहेई ति सुम हुए ङ्ग मेम _ “नह, देहु, (प्व, गह प गक वेक्ोग ग गीषे? पड, 
इद्र, पुऽं, द्रु; १ इंड, 88, वक्ोग गोसळुदरे”ी ण विं इणु मुई इरे अप गाम वक्त सनये सुरे] सकु 
शुष्‌ पेग शन कर् तुप] 


७0० ७॥॥००॥:क:४॥ 
2०० दुह्ेंगर्सशदुप्प्यासठतावर 


०७७, [ग, मे, १.३५ खुरे पक] तन्‌ सॅ पम्‌ झोड णूण्ड उ जुद्ध मुष्क उ अ मुष उ नौ [क्वै (बै, 
शु.)] मनुय सेल, णु में वणर हृण पुति मुई, वेषुन इण 5१ _ “मु, सफ, जेठ पुर्ण दुल शे 
तुम गुह णुद कलमको मू तेसै णयसुम्णुवे% भि में जुणङगु णसु गुणक इगसप बटु अहण, झुपूंग गुण 
लेने _ “दु, गुणव, कृश धस | रु अ उगा असु अ ति जुण्छ] अहुर शोषण ॐ महेय जुण्यू उ रीमै्थे 
तुपे, एुसप्क्हीत जणु मह मुहु गोठी जेड _ “जमवणे आयसर, रु बै इत्र णसु] एव रि 
मुए उ जरु पपू ॐ महि भुम उ गये हणप शकष अणो इग पे 8, जो शुष्म “वेडी, भो र्षा 
कक दृतय शुर] वते गङ्ग “पुठे शुषे , नेष में इण्न इने “रेश रये म जुम हृ अ ऐशा नेश 
जई मे में शून णू इङ्ग म - “णह में, अकु, मदे, गाढे दणि, गह येण = गी? शद 
इ, पुं ङु; म उ अथी, इड़े, वेगो गैन 

“ट्र दब सँ जस सु 0500 000 वी उ दम अङ वङस? “रु दाप हुड्ढे सह शनम 
“मम्‌ दिव अ वके अकषर वेठ] “जू गवि पन एषे, असु, अमक वदतम्‌ जवि दिह जु 
५७०३७ ।4%200/40 आप बृ, भे कै _ शत्र घ बे, इनदं छ बे, 0090 ७५%: 39% 928) 


तज्ञ आपण, 58, डोल णुम्षु महु गाण्णा परण जसे उस सकें उ; बु साह... बु साह “बुडी षि उन रें डी एष 


हप घटे, भे क _ “मुं इलो उ अति पू र जूए उठुन अशेम महेश शे वि जाई हुड़े, ब्लु अपि 


कल > २४० 


लिये जुन ऐेँहु॥ सेड अरी] मुम्‌ कै में में, हहे, तुप, लेग यम्‌ मे न्हे 


जयुण्कूही दै मङ्कि, वे, ., जपती ति नीवि ण्व में _ “पे में, इटे, भें हें) _ भृष्ट क बे, शुं छ बे 
सै लुरे उदिते बे सेत 78 गएर, इठे, जेड जुमञ्जहेखु बोई गुमाई पुर असे उ रे उ; अं साह ३ 
ग “इरे झम उ से डी क्ष मपरे, हहे, छे कै लुं रण उठ रित्‌ लिहो गूप्पहुर्ग उठन अशेम ऽव में 
में उठ, हुड़े, छ] उठ भवेत शशय जुहु ररक्ष अशेन अहुदी। मुमु 3 ति में, हहे, गु, जाइ र उज अड. मरि अरण, 
ढे, सम्झनु अन्त्‌ णसिसमदूद विरह अङगु र अनष वेऽ 

“डे पम में, मुस, णु शूरे पढ़ विस? “तु वर्ण, हहे, ज थ पठे व| “यू गवै य 
उह, णु, मप ध एकड़ वैनी? बह, हे, गडू में मम्मी गा दे परप मे जाधव यबुकी, वरे बक 
वुक्‌ वडे अर El सुदुर बनु तरिहि एकके] य % पात वड शत, के क हु करों, के 
णूगक् हुक, में उ थु मक्ष १ कक णके बर शकी असवी में जुरद शुड , वी बुक इश्व हरीश 
जरम हेत्‌ परिशु, मून मनिष रिष, बु रूई णे बह) मुत 4 “सकुलिमञ्ह ५ मत १ उड हुई में 
सुसह्य उष हें) जिरणं ङग सुतेयं गहन उद्वमने शुषे, म तेस ठ्य, बे ईप रं वणा बुक बै ब 


सामी, बहे, अडे म्‌ गाइ पङ्गु ल निं अणी, इठे, भु शू पे वि 
दुडेबेकुष्पवड्‌ ३ 
२०५ वशेषणम्‌ 


~~ 


२७०, [शुrु, ३९ छु की तेव्ह] ण वै प्र जणु णलु णुण्कहु वह जुणङहुइ नरि प्‌ गाण अके 
अनयत्‌ शत सिन्‌ शुहुभुषमु थेन शृथिव [ण (है, इ.)] ऐन इश बुम णलुशङवेग हली उमरे पेग दिय 
5७ 58 शु गङ्ग देणो बैक सीमे इह्य] णव रिं इण रडे मतैषकम्च भें ऊ श्रो शुम - 
“अं में शु्दे णू म बसु वृषे 8 गोख [ङी (इ.)] हेम मुपो ग्छगुर्णोक वैश्वुणाप्णे३ इश्षएगेर रुके 
जहरु अडे शरे लेग ऽ खुवै बुद वे ऽङुहे् तत "विकी रे इरी गडु अश्नु 
षषे रह ऽङ्ग 


०५ ०५ ७ ~ 


जनेय ति उठवेवर्गो णो सेज ऽङ्गे 5१9. वेशास ऽरि, अमि उम महि पूत, क्ष अपरि ह, 
जुमितुने उ पुरुष वे, गय स णेन गुप सुऽ व आव विं गष कहगुण॥ णेपपर्डेहे _ “$ रि लुट 
सेळ्मूठी उदरे ऽब) ऽहि मेट, दमि उत तह दसती, णि २ अतव पछि, असद उ शेषम वङ्गे, अगुत ॐ 
हो ल ऽहे गण सुह याड पदक णेति श्नु बुषा मेज्य”ह आथ ति 3 कहें पुत्र अपक्ष पेन देष 
स्ीतशवण्डे इट्स पेठ ब्ग तेवुतसयाठी, शुधर्फ्टीत हह दृ ममुं पिं शुषे, रिऽ गर्ग ७३ ति 78 


(ct 


2 


ANS 


उमङ्ग शेतपर्ठेशे _ “ऽप ति ये भ्ठ ग बू विवृ तेते ऽहि ऽङ्गे ऽङि र हरन पे, मह बे 


~ 


शृत परेऽ, आवेदन ॐ शमये णू गु ॐ हो आह [गुळ अड (इ), णन्‌ अश शु (बै.)] ऽङ्ग गृ 


ANY 


शुष जसु] रेंज भर्ना ण्स शु दूए शहरी जु पे अवे ऽपित गुणक 
जश में डुपु णपरम उ येग सेवत 58 ॐ वेदर 39 रेशिम पूर्ण बरें फेस शुः शेशे _ 


[छुप, ३५] “छ [णेस (ा.)] गुणश्च गुणेम्‌, अवका ममी 
साढे उठ रेठरे, प्ण उठ अने” 


आश ति इण्न मुलको पम शेकरत श शुषे 6 इ मरि अशुशङ्वेग र उके पेग शष ऽपे 56 शु इद 
पुसं विम हेतये अबु धुड रब व नेथा] शुष्‌ - “मे वै अशु गङ्‌ दु “खर्गे णु जगह गुण | अ 
शु इङ्ग “पः 58 मरण अङ्गे गष हेतु नेव ०, ग धुम, म अकण अरग तमुक, व भ, ३ गई 
गु, म श्रु, ग इवे, ग दुष, शुपश्चे द्ग हहेंकुए - जे लेशे अङ्गे अषपरपिममूद्‌ मयादा असूनि 
कस्य बर णम र सनषि| क वै नेवि छुद्र नेषि दवत नभ 
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